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दो शब्द 


महाभारत भारतीय जन-जीवन में प्रेरणा का ग्रक्षय स्रोत रहा है 1 उसने 
समस्त भारतीय भाषाओ्रों के साहित्य को प्रभावित और प्रेरित किया है, किन्तु 
बहुत ग्राइचर्य का विषय है कि बीसवीं शती के पूर्व महाभारतीय कथा हिन्दी कवियों 
का ध्यान प्रायः श्राकृष्ट नहीं कर सकी है । बीसवीं शती से पूर्व हिन्दी में महा- 
भारतीय कथा का उल्था-मात्र कर देने वाली कुछ कृतियाँ ग्रवश्य प्राप्त होती हैं, 
किन्तु काव्य-गौरव की हृष्टि से उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है । इन कृतियों की 
कथा में न कोई नवीन उद्भावना है और न ही नवीन जीवन दृष्टि का उन्मेष | 
वीसवीं शती में ग्राकर महाभारत की मुख्य कथा, जो कौरव-पाण्डव युद्ध की ही 
कथा है, हिन्दी कवियों का ध्यान श्राकृष्ट कर विशेष लोकप्रियता प्राप्त करती है । 
महाभारतीय मुख्य कथा को इस शताब्दी के कवि ने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रखकर 
श्राधुनिक जीवन-दशेन, युग-चितन और युग-समस्याग्रों का वाहक बना दिया, जिसके 
फलस्वरूप इस कथा के परिचित पात्र सर्वथा नूतन रूप में चित्रित हुये हैं । यहाँ 
इन पात्रों की श्रलौकिकता श्रौर अति मानवीयता विलुप्त हो गयी है श्रौर उनका 
मानवीय पक्ष ही मुख्यतः उजागर हुआ है । आधुनिक काव्य में महाभारतीय पात्रों 
के चरित्र के ग्रध्ययन का एक बड़ा रोचक पक्ष यह भी है कि महाभारत के कुछ 
प्रमुख पात्र यहाँ श्रत्यन्त गौण हो गये हैं और वहाँ गौण रूप से चित्रित कुछ पात्रों 
को यहाँ ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है । इसी कारण इस पुस्तक को 
आधुनिक हिन्दी कविता में महाभारत के प्रमुख पात्र नाम न देकर 'ग्राधुनिक हिन्दी 
कविता में महाभारत के कुछ पात्र” नाम दिया गया है । इस पुस्तक की सामग्री 
मुख्यतः मैंने अपने झोध-प्रवन्ध कृष्ण तथा महाभारत की मुख्य कथा सम्बन्धी आधु- 
निक हिन्दी काव्य (१९०१ से १६६४ ई०) से ग्रहण की है । 


इस पुस्तक के प्रकाशन का समस्त श्रेय बंधुवर Sto हरीश शर्मा, वरिष्ठ 
प्रबक्ता, हिन्दी-विभाग, एम० एम० एच० काँलिज गाजियाबाद को है । पुस्तक 
पर दृष्टि पड़ते ही एक मिनट में उन्होंने इसे प्रकाशित करने का निर्णय ले लिया; 
यह दूसरी बात है कि उनके और मेरे नियन्त्रण से बाहर की कुछ परिस्थितियों 
के कारण इसके प्रकाशन ने लगभग एक वर्ष का ही समय ले लिया । उन्हें धन्यवाद 
दूँ या आभार-प्रदर्शन करू, यह उन्हें स्वयं मुझे बताना होगा | हमारे सम्बन्धों की 
निकटता में दोनों में से कोई भी ata We और डट नही पा रहीं है। 


& 
पुस्तक की प्रेस कॉपी तयार करने में देवेन्द्रपाल सिंह ग्रौर मेरी पत्नी 
लता जी का भी सहयोग रहा है । पत्नी के लिये कुछ कहना अपने लिये ही कुछ 
कहना होगा; प्रिय देवेन्द्र के मंगलमय भविष्य की कामना है । 


--पुष्प पाल सिह 
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विषय-प्रवेश 


महाभारत मानव-ज्ञान का विशाल विश्वकोश है । उसकी इस महानता को 
जन-सामान्य ने भी “यन्न भारते तन्न भारते”--जो भारत में है, वह महाभारत में है 
श्रीर जो महाभारत में नहीं है, वह भारत में भी नहीं है--लोकोक्ति द्वारा स्वीकार 
किया है । महाभारत हमारी संस्कृति में ऐसे घुल-मिल गया है कि गाँव का निरक्षर 
किसान भी साधिकार महाभारत की कथा और पात्रों के विषय में अपना विचार 
व्यक्त करता है । यह बात दूसरी है कि उसकी जानकारी में महाभारत की कथा श्रौर 
पात्रों से सम्बन्धित परम्परा-प्रचलित वे वाते भी हों, जिनका महाभारत में कहीं उल्लेख 
नहीं है। जन-सामान्य के लेवे महाभारत एक काव्य-ग्रंय-मात्र नहीं, अपितु सच्चा 
इतिहास है । वस्तुत: भारत में मानव-जीवन के सभी पक्षों से सम्बन्धित ज्ञात विभिन्न 
कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है । अपती विविधता एवं व्यापकता के कारणा 
महाभारत की विभिन्न कथाओं में अपने युग का ही नहीं, ग्रपितु किसी भी युग का 
समग्र चित्र प्रस्तुत करने की क्षमता विद्यमान al 


महाभारत में मुख्य ग्रौर मूल कथा कौरव-पाण्डवों की है । अनेक विद्वानों 
ने यह स्वीकार किया है कि महाभारत के मूल रूप में कौरव-पाण्डव-युद्ध की ही कथा 
थी, तथा शेप कथायें बाद में ग्राकर उनमें जुड़ गई । डॉ० सुनीति कुमार चार्दर्ज्या 
का कथन है कि “महाभारत ग्रंथ का वर्तमान रूप लगभग Yoo ई० का है, परन्तु 
उसके मूल रूप में कौरव-पाण्डव-युद्ध तथा पाण्डवों की विजय का ही वर्णन था 1 
Sto हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी युद्ध की कथा को ही महाभारत का केन्द्र माना 
है ।” प्रस्तुत पुस्तक में महाभारत की इसी मुल और मुख्य कथा से सम्बन्धित पात्रों के 
श्राधुनिक हिन्दी काव्य में चरित्र-चित्रण पर विचार किया जायेगा, अन्य कथाश्रों के 
पात्रों के चरित्रांकन का अध्ययन यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है। 


आधुनिक काल साहित्य में नवीन चेतना तथा नूतन हष्टि-उन्मेष लेकर 
उपस्थित हुआ है । वर्तमान युग की राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिः 
स्थितियों के कारण साहित्य में जिस आधुनिकता का जन्म हुआ, उसने साहित्य के 


२ 


भाव और शिल्प दोनों क्षेत्रों में ग्रभूतपुवे परिवर्तन उपस्थित किये हैं। ग्राधुनिकता 
कालगत नहीं, अपितु प्रवृत्तिगत होती है। साहित्य में आधुनिकी प्रवृत्ति से तात्पय 
नवीन भाव-बोध से है । वर्तमान युग की यांत्रिकता ate वैज्ञानिकता के मध्य साहित्य 
में जन्मे इस नूतन भाव-वोध ने ही घरती के यथार्थ में पनपे मानव ग्रौर उसकी बहुविध 
जटिल समस्याग्रों को मुख्य प्रतिपाद्य बनाकर साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित 
किये हैं। आज की सभ्यता और संस्कृति ने मानव-जीवन के परिवेश में जो तात्त्विक 
अन्तर उपस्थित किया है, उसने मानव के सम्मुख ऐसी समस्याये खड़ी कर दी हैं, जो 
इस युग के पूर्व कभी विद्यमान नहीं रहीं । आधुनिक काव्य ते मानव-जीवन के इसी 
यथार्थ को वाणी देना अपना धम तथा ग्रपनी वृत्ति बना ली है । 


आधुनिक काल के काव्य को यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है कि उसने 
व्यक्ति के भोगे यथार्थ की ग्रभिव्यक्ति के लिए मिथक (Myth) के पुरातन, श्रेण्य- 
क्लासिकल विषय को श्रपनाया है । प्रत्येक देश के आधुनिक काव्य में स्वच्छन्दतावादी 
प्रवृत्ति के कारण चाहे कितने ही नूतन मोड़ आये, किन्तु वहाँ कवि कभी भी 
परम्परावादी, श्रेण्य-क्लासिकल विषयों को नहीं छोड़ सका । वस्तुतः 'ग्राधुनिकता, 
केवल नवीनता ही नहीं है, वरन्‌ वस्तुगत मूल्य भी है । ग्रतएव पारम्परिक विषयों को 
अपनाकर भी कवि उसे परम्पराबद्ध, पुरातन-शैली के काव्य का रूप प्रदान कर सकता 
है । आधुनिकता विषय-वस्तु को नूतन दृष्टि से प्रस्तुत करने में है, मात्र-नवीन विषय 
को काव्य का श्राधार बनाने में नहीं । आधुनिकता के नाम पर साहित्य अपने को 
अपनी परम्परा से पृथक्‌ नहीं कर सकता । परम्परा की ग्रावार-भूमि पर खड़ा होकर 
ही वह अपने को नूतन प्रयोगों की ओर अग्रसर करता है । आधुनिक काव्य की यह 
बहुत बड़ी विशेषता है कि पारम्परिक विषयों को ग्रपनाकर कवि ने ग्राधुनिक जीवन 
की ग्रभिव्यकित की है । यह प्रवृत्ति विश्व के सभी देशों के थ्राधुनिक साहित्य में प्राप्त 
होती है । वर्तमान काल में समस्त देशों के इतिहास का विकास-क्रम प्राय: समान a 
रहा है । फलतः परिस्थितियों के aged समस्त देशों के ग्राधुनिक साहित्य में कुछ-न- 
कुछ समान प्रवृत्तियाँ अवश्य परिलक्षित होती हैं) साहित्य में क्लासिकल विषयों की 
काव्यधारा के भ्रविच्छिन्न प्रवाह को देखकर ही जी० एस० HAL ने इसे श्राधुनिक 
साहित्य की 'इतिहास-चेतना' बताया है, जो आधुनिक साहित्य की सर्वे प्रमुख विशेषताशरों 
में से एक है । ३ 


आधुनिक काव्य के स्वछन्दतावादी, रोमाण्टिक, काव्य में मिथक से सम्बन्धित 
विषयों पर प्रचुर मात्रा में काव्य-रचना हुई है। प्रत्येक स्वच्छन्दतावादी कवि ने 
अवश्य ही मिथकों के समृद्ध भण्डार से विषय-चयन कर अपनी कला का कौशल 
दिखलाया है ।/ अंग्रेजी साहित्य के सभी प्रसिद्ध स्वछन्दतावादी कवियों के काव्य में 


३ 


क्लासिकल विषयों पर काव्य-रचना के उदाहरण मिलते हैं। टेनीसन तथा स्विनवर्न 
ने ट्रसियस को कथा पर काव्य-रचना की राँबटं ब्रिजज तथा शैली ने प्रमीथियस 
की कथा को काव्य-विषय बनाकर क्रमशः 'प्रमीथियस, दि फ़ॉरगिवर' और 'प्रमीथियस 
ग्रनवाउंड' की रचना की । कीट्स की 'हाइप्रन', 'इन्डिमिश्रोन', 'ग्रोड टू साइके', 
ओड आँत ए ग्रेशियस wa’ आदि कविताओं में मिथकों को काव्य-रचना का ग्राघार 
बताया गया है । अंग्रेज़ी साहित्य में मिथकों को काव्य का विषय बनाने की प्रवृत्ति 
किसी-न-किसी रूप में ग्रद्यतन प्राप्त होती है । हिन्दी के प्रसिद्ध छायावादी कवियों 
ने भी मिथकों को ग्राधार बनाकर काव्य-रचना की है । सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला! 
की “राम की शक्ति पूजा' तथा 'इयाम-श्यामा के युगल पद' (अर्चना), जयशंकर प्रसाद 
की “मोहन', 'कुरक्षेत्र', “श्रीकृष्ण जयन्ती’, (कानन-कुसुम) तथा 'कामायनी' एवं 
सुमित्रानन्दन पंत का “लोकायतन' आदि कृतियाँ यही सिद्ध करती हैं कि छायावादी 
कवि भी पारम्परिक विषयों का त्याग नहीं कर सके हैं। छायावादोत्तर युग में भी 
मँथिलीशरश गुप्त, द्वारिका प्रसाद मिश्र, “दिनकर”, नरेन्द्र शर्मा, भगवतीचरणा वर्मा, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, डॉ० रामकुमार वर्मा प्रभृति श्रनेक कवियों ने मिथक को काव्य- 
विषय वनाकर काव्य-रचना की । ada नूतन प्रयोगों के पक्षधर नई कविता के 
काव्य में भी 'ग्रंथायुग', 'कनुप्रिया', “संशय की एक रात' आदि प्रसिद्ध कृतियाँ और 
min स्फुट कवितायें मिथक के ग्राधार पर रची गई हें। इससे स्पष्ट है कि 
आधुनिक युग में कवि ने परम्परा को भुलाया नहीं है, अपितु उसे जीवित रखा है । 
आधुनिक काव्य में पारम्परिक विषय नूतन रूप में ग्रपनाये गये हे, एवं आधुनिक 
काव्य की विभिन्‍न नूतन धाराश्रों के साथ मिथक सम्बन्धी यह काव्य-घारा समानान्तर 
गति से अ्रद्यतन प्रवाहित हुई है। आधुनिक हिन्दी-काव्य में भी इस श्रेण्य काव्य- 
धारा का ग्रवाध प्रवाह प्राप्त होता है । 


उपयु क्त विवेचन से सुस्पष्ट है कि आधुनिक साहित्य में मिथक सम्बन्धी काव्य 
प्रचुर परिमाण में रचा गया है । प्रश्न यह है कि कवि ने अपनी हृदयगत भावनाग्रो 
की अभिव्यक्ति के लिये मिथक को ही क्यों ग्रपनाया, उनकी ग्रभिव्यजना किसी और 
माध्यम के द्वारा भी की जा सकती थी। मिथक मानव-मस्तिष्क के बौद्धिक विचारों 
का नहीं ग्रपितु मानव हृदय की भावताश्रों को प्रकट करने का एक सहज, सीधा 
श्रौर सशक्त माध्यम है । मिथक के द्वारा व्यक्त भावनायें और सत्य हृदय पर सीधे 
प्रभाव डालकर सत्य का आत्मसात कराती हँ। मिथक यद्यपि प्राचीन देवकथा या 
किसी महान्‌ नायक की पुरातन कथा होती है, किन्तु वह प्राचीनतम होते हुए भी 
अधुनातन होती है। यह कथा इतिहास और समय में घटित परिवर्तन को भ्रपने भीतर 
सन्निविष्ट करती चलती है । विश्वास एवं भावनायें समय-प्रवाह में बासी या अनुपादेय 
हो जाती है, मिथक उनको अपने अन्दर से निकाल फेकता है एवं जो नवीन तत्त्व 


v 


उपादेय होते हैं, वह उनकी सृष्टि अपने भीतर कर लेता है। इस भाँति मिथक में 
परम्परा, युग-बोध और सत्य आदि तत्त्व स्वतः ही एक स्थान पर प्राप्त हो जाते 
हैं । कवि-मन अनायास ही मिथक के क्षेत्र में पहुंच चाता है । 

यहां यह भी देखना श्रावश्यक है कि मिथक में वरित घटनायें ग्रादि क्या 
quia: सत्य होती हैं ? क्या मिथक के कथा-तत्त्व को हम ऐतिहासिक रूप में श्रपना 
सकते हैं ? मिथक में सत्य और इतिहास तथ्य रूप में नहीं, अपितु तत्त्व रूप में 
विद्यमान रहते हैं । मिथक का सत्य मनोवैज्ञानिक सत्य होता है । उसमें वशित सत्य 
हमारी संवेदनाग्रों तथा भावनाओं का सत्य है । भावना एवं संवेदना का सत्य होने के 
कारण मिथक का सत्य व्यक्ति, देश एवं काल की सीमा का ग्रतिक्रमण कर हमारे 
मानस-पटल पर भाव-चित्रों की सृष्टि करता है। इस भाँति मिथक की कथा में 
ऐतिहासिकता नहीं होती, केवल कुछ ही मिथक ऐतिहासिक सत्य पर श्राधृत होते हैं । 
इतिहास का आधार लेकर भी कल्पना का महल खड़ा कर कभी-कभी मिथक की 
सृष्टि की गई है । कभी-कभी इतिहास में भी बहुत कछ मिथक अंश मिश्रित होता है। 
कुछ कथाश्रों में यह अनुमान लगाना कठिन है कि उनमें इतिहास की स्थिति है श्रथवा 
मिथक की । ऐसी स्थिति में यह कहना बहुत कठिन हो जाता है कि कुछ देवी चरित्रों 
ने मानवीय धरातल ग्रहण कर लिया या वे मानवीय चरित्र थे और ग्रपती महानता के 
कारण या समय-प्रवाह के कारण मानवत्व से देवत्व की कोटि में प्रतिष्ठित हो गये । 
भारतीय परम्परा में राम तथा कृष्ण ऐसे ही पात्र हें । इस प्रकार मिथक का सत्य 
इतिहास का तथ्यात्मक, घटना-परक सत्य नहीं होता, श्रपितु संवेदनात्मक, भावानात्मक 
सत्य होता है, जो व्यक्ति, देश और काल-निर्षक्ष होता है । 


मिथक की इसी शाइवतता के कारण श्राधुनिक-हिन्दी काव्य में इनका प्रचुर 

प्रयोग हुआ है । बीसवीं शती में जो हिन्दी-काव्य रचा गया, उसमें मिथक का ग्रपना 
विशिष्ट महत्त्व है । ग्राधुनिकता की झोंक में जहाँ छायावाद-स्वच्छन्दतावाद, प्रगतिवाद 
प्रयोगवाद, नई कविता ग्रादि के स्वरूप पर खूब ज़ोर-शोर से हिन्दी-ग्रालोचना में चर्चा 
रही, वहाँ मिथक का आधार लेकर रचा गया काव्य प्रायः उपेक्षित ही रहा । महा- 
काव्यों या खण्ड-काव्यों पर विचार करते समय यदि उसके स्वरूप पर विचार भी gar 
तो उसमें मिथक के स्वरूप को विशिष्टत: उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य को नहीं परखा 
गया | मिथक से सम्बन्धित काव्य-धारा में भी राम-काव्य, कृष्णा-काव्य तथा अन्य 
पौराणिक विषयों से सम्बन्धित काव्य प्रचुरता से प्राप्त होता है, जिसका परिमाणा और 
हत्व की दृष्टि से साहित्य में बड़ा समादृत स्थान होना चाहिये । किन्तु, आधुनिकता 
प्रेमी जैसे ही राम-काव्य, कृष्ण-काव्य श्रोर पौराणिक विषयों से सम्बन्धित काव्य- 
धारा का नाम सुनते हैं, तो इसे परम्पराबद्ध श्रेणी का काव्य मान वेठने की भूल करते 
हैं । किन्तु, यह काव्य अपनी आधुनिकता के कारण ही इतना सशक्त और जीवंत है । 


शर 


प्रस्तुत पुस्तक में हमारा मुख्य प्रयोजन महाभारत की मुख्य कथा से सम्बन्धित 
काव्य से है । पहले कहा जा चुका है कि महाभारत की मुख्य कथा कौरव-पाण्डवों की 
युद्ध-कथा ही है। उसके प्रमुख सुत्र-संचालक श्रीकृष्ण हैं । श्रतएव, जव हम आधुनिक 
हिन्दी-काव्य में कृष्णा-कथा-काव्य की चर्चा करते हैं, तो उसका तात्पर्य यह है कि 
महाभारतीय मुख्य कथा उसमें सम्मिलित है। वस्तुतः आधुनिक हिन्दी-काव्य में 
जितना अ्रधिक प्राचुर्य कृष्ण-कथा रूपों का रहा है, उतना भ्रन्य कथा-रूपों का नहीं 
प्रिय-प्रवास (हरिश्रौध) जयद्रथ-वघ (गुप्त) श्रलौकिक लीला (प्रेमघन), ऊपा-हरणा 
(रामदत्तराय शर्मा), हृदय-तरंग (कविरत्न), कीचक वध (शिवदास गुप्त), श्रीकृष्णा 
जन्मोत्सव (देवी प्रसाद प्रीतम”), श्यामसुधा (इयामाकांत पाठक), वी र-सतसई (वियोगी 
हरि), रत्नाकर जी को श्रनेक कतिया दुर्योवन वध (जगदीश नारायण तिवारी), द्वापर 
(गुप्त), पुरुषोत्तम (तुलसीराम शर्पा fara’), अभिमन्यु-वध (रामचन्द्र शुक्ल 'सरस'), 
ठाकुर गोपालशरण सिह की 'माधव' में अनेक कवितायें आरसी, नयी दिशा, पाञ्चजन्य 
प्रेमगीत में आरसी प्रसाद सिह जी की कवितायें, कृष्णायन (द्वारिका प्रसाद मिश्र), 
कुरुक्षेत्र (दिनकर), रङ्मि-रथी (दिनकर), नकुल (सियारामशरणा गुप्त), सेनापति कणां 
(लक्ष्मीनारायण मिश्र), अंगराज (आनन्द कुमार), कर्ण (केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'), गुरु- 
दक्षिणा (Sto रामाशंकर शुक्ल रसाल), HITE (गया प्रसाद द्विवेदी 'प्रसाद'), जयभारत 
(से? श० गुप्त) श्रजस मोचन (sto रा० शुक्ल 'रसाल”), महारथी (सोहनलाल 
श्रवस्थी), एकलव्य (sto रामकुमार वर्मा), जरासंघ (नवलकिशोर शर्मा), द्रौपदी 
(नरेन्द्र शर्मा), गोपिका (सियाराम शरण गुप्त), कान्तेय-कथा उदयशंकर भट्ट उत्तर- 
जय (नरेन्द्र शर्मा), अन्धा युग प्रौर कनुप्रिया (sto धर्मवीर भारती), आदि महत्त्वपुर्ण 
कृतियों तथा अनेक काव्य-संकलनों की स्फुट कविताओं में क्रष्ण-कथा का वैविध्य 
दिखाई देता हे । नई कविता के क्षेत्र में मिथक का ग्राधार बनाकर अनेक स्फुट 
कवितायें रची गई हैं। यह सब आधुनिक हिन्दी-काव्य में कृष्ण ate महाभारत के 
मिथको की लोकप्रियता का प्रमाण है। 


आधुनिक हिन्दी-काव्य में महाभारत से जो पात्र अपनाये गये हूँ, उनके 
चरित्रांकन में अभूतपूर्व नवीनता है। परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में महाभारत 
के पात्रो ने सर्वथा नवीन रूप धारण कर लिया है। इस नवीनता के परिणामस्वरूप 
ही महाभारत के कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्णा पात्र यहाँ नगण्य बन गये हँ । उदाहरणार्थ 
अ्रजु न महाभारत का अत्यन्त महत्त्ववूरां पात्र है । महाभारतकार ने उसे युग के सर्व- 
श्रेष्ठ वीर के रूप में प्रतिष्ठित कर विविध रूपों में उसकी महिमा का वर्णान किया 
है । किन्तु, आधुनिक हिन्दी-काव्य में न वह लोकप्रिय चरित्र रह गया है और न उसके 
महिमाभय गुणों का वणुंन किया गया है । यहाँ अजुन की अपेक्षा कर्णा अधिक लोकः 
प्रिय एवं गोरववान्‌ चरित्र रहा है । इसी प्रकार यहाँ श्रजु न से ग्रधिक महत्त्व एकलव्य 


ष्‌ 


का है । पात्रों के महत्त्व और चरित्र में यह परिवतंन परिवर्तित परिस्थितियों का ही 
परिणाम है । श्रतएव आधुनिक हिन्दी काव्य में इन पात्रों के स्वरूप-विवेचन से पूर्व 
उन परिस्थितियों पर भी विचार करना समीचीन होगा, जिन्होंने इन पात्रों का स्वरूप 
निर्माण किया है । 
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श्राधुनिक हिन्दी-काव्य की पृष्ठभूमि 


काव्य पर उसके वातावरणा का प्रभाव wast ही पड़ता है। मिथक तो 
्रपने समय के राजनीतिक, सामाजिक, धामिक और सांस्कृतिक परिवेश ही निमित 
आर विकसित करते हैं। महाभारतीय कथा के पात्रों में मिथक का ही प्रयोग gar 
है । श्रतएव श्राधुतिक हिन्दी-काव्य में इन पात्रों के स्वरूप को समने के लिए इस 
काव्य की पृष्ठभूमि को समझना वांछनीय है । 


(१) राजनीतिक पृष्ठभूमि 


भारत के आधुनिक इतिहास में १५ श्रगस्त १६४७ Fo को राष्ट्र का परतंत्रता 
के बंधनों को छिन्न-भिन्न कर शताब्दियों पश्चात्‌ स्वतंत्रता का मंगल-प्रभात देखना, 
एक श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना है । देश में हुए समस्त राजनीतिक, सामाजिक, घामिक 
एवं सांस्कृतिक आंदोलनों का लक्ष्य स्वतंत्रता-प्राप्ति ही था श्रौर स्वतंत्रता-प्राप्ति के 
पश्चात्‌ के समस्त प्रयत्न इस स्वतंत्रता को स्थायी, Yes एवं गौरवपुणं बनाने के 
विविध सोपान हैं । अतएव ग्राधुनिक साहित्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि के अध्ययन 
के लिए हम इसी घटना को केन्द्रबिन्दु मान सकते हैं । आधुनिक भारत की राज- 
नीतिक स्थिति का श्रध्ययन करने के लिए उसे दो वर्गो में रखा जा सकता है-- 


(a) स्वातंत्र्य-पूर्वं की राजनीतिक स्थिति । 
(at) स्वातंत्र्योत्तर राजनीतिक स्थिति । 


(a) स्वातंत्र्य-पुव॑ की राजनीतिक स्थिति--आधुनिक हिन्दी साहित्य के जन्म 
के समय राष्ट्र सन्‌ १८५७ ई० के प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम के पश्चात्‌ की शान्ति का 
अनुभव कर रहा था । सन्‌ १८५८ ई० में भारत की शासन-सत्ता की बागडोर ईस्ट- 
इण्डिया कम्पनी जैसी व्यापारिक संस्था के हाथ से निकल, सीघे इंगलेण्ड की महारानी 
के हाथ में ग्रा गयी । किंतु, फिर भी देश वरिएक-वृत्ति-शासन के दोषों से मुक्त न हो 
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सका | महारानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र ने भारतवासियों के सम्मुख जिस ब्रिटिश 
शासन का स्वप्निल लोक दिखाया, वह कभी भी यथार्थ को धरती पर न उतरा । 
भारतीय जनता के सामने थोड़े ही दिनों में इसकी वास्तविकता की कलई खुल गयी । 
देश में रेल, तार, डाक, मशीनों ्ादि के अनेक सुधारों की आड़ में ब्रिटिश सरकार 
ऐसा जाल रच रही थी कि उसका व्यापार यहाँ दिन-दूनी, रात-चौगुनी उन्नति कर 
रहा था । शासकों की व्यवसायिक वृत्ति एवं व्यापारिक दृष्टिकोण के कारण यहाँ 
आशिक शोषण का tar gas चला कि मजदूर ग्रौर कृषक तथा निम्नवर्गीय समाज 
के अन्य सदस्यों की ग्राथिक स्थिति दिन-प्रति-दिन शोचनीय होती चली गयी । इसी 
के फलस्वरूप १८५७ ई० के स्वतंत्रता-संग्राम के पश्चात्‌ अनेक बार देश ने भयंकर 
प्रकाल, हैजा, महामारी ग्रादि की विभीपिकाएँ देखीं । इस सबके परिणामस्वरूप 
जनता में ब्रिटिश शासन सत्ता के प्रति एक सुप्त विक्षोभ, असंतोष एवं घृणा की 
भावना फल गयी | ऐसे ही विक्षुब्ध वातावरणा में सन्‌ १८८५ ई० में राष्ट्रीय कांग्रेस 
की स्थापना हुई । इस संस्था की स्थापना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास में 
एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटना है । कांग्रेस के द्वारा भारत की राष्ट्र भवित को एक 
सुनिश्चित प्रवाह मिलता है, प्रव तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में किये गये प्रयत्नों को 
किसी एक केन्द्रीय शक्ति द्वारा पथ-निर्देशन प्राप्त नहीं था। ग्रार॑भ में तो ब्रिटिश शासन 
के प्रति कांग्रेस का रुख नरम ही था, किन्तु यह संस्था क्रमशः एक क्रान्तिकारी संस्था का 
रूप लेने लगी। १८६७ ई० में देश में भयंकर Hara पड़ा, जिसके कारणा विदेशी शासन 
के प्रति व्याप्त श्रसंतोष और भी तीव्र हो गया । देश की जनता तो भूख की ज्वाला 
में जली जा रही थी श्रौर उसके भाग्य-नियामक महारानी विक्टोरिया के जयन्ती-उत्सव 
के लिए राष्ट्रीय धन को पोनी की तरह बहा रहे थे। इससे भारतीयों में अंग्रेज़ी शासन 
के प्रति बढ़ता श्रसंतोष और भी उग्र हो उठा । सन्‌ १८९६ ई० से १६०५ fo तक 
भारत को लॉड कजेन के रूप में ऐसा अंग्रेज शासक मिला जिसने देश की यातायात- 
व्यवस्था, कृषि एवं ग्राथिक-व्यवस्था आदि में श्रनेक जनोपयोगी सुधार तो किये, किन्तु 
अपनी निरंकुश, दुराग्रह-परिपुणां एवं जातीय विभेद आदि की नीति के कारण देश में 
व्याप्त असंतोष एवं विद्रोह-भावना को भड़काया । लार्ड कर्जन के समय में ही सन्‌ 
१६०५ ई० में बंग-भंग की वह घटना घटी, जिसने भारतीय जनता की राजनीतिक 
चेतना को झकझोर दिया | वास्तव में वंग-विच्छेद की घोषणा बंगाल में बढ़ते 
राष्ट्रीयता के तूफ़ान, राष्ट्र की एकता और जातीयता को विनष्ट करने का एक हथः 
कण्डा मात्र थी | इस घटना ने समस्त देश एवं विशिष्टत: बंगाल में राष्ट्रीयता, देश- 
प्रेम की ग्राग को भडका दिया और एक ऐसा देश-व्यापी ग्रांदोलन चलाया जो समय 
के साथ THAT ही होता गया | फलतः १६११ ई० में सरकार को इस विभाजन को 
समाप्त करना पड़ा । इस घटना ने जन-मन को राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के 
लिये aga ग्रात्मबल प्रदान किया । 
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ब्रिटिश सरकार की ऐसी निरंकुशतापूर्णा नीति ने देश में गरब एक ऐसा वर्ग 
तैयार कर दिया, जो कांग्रेस की नरम नीति, अधिकारों के लिए केवल स्मरण-पत्र 
प्रस्तुत करने वाली संस्था की नीति से संतुष्ट नहीं हो सका । फलतः सन्‌ १६०७ ई० 
के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में विभक्त, हो 
गयी । गरम दल की संस्था का नेतृत्व तिलक के हाथ में आया और नरम दल की 
संस्था का नेतृत्व गोखले के द्वारा हुआ । इसी के पश्चात्‌ तिलक पूर्ण सक्रिय 
रूप से भारत के राजनीतिक रंगमंच पर आये | सन्‌ १६१६ ई० में श्रीमती ऐनीबीसेट 
श्रौर तिलक द्वारा चलाये गये होमरूल, स्वराज्य-ग्रांदोलन ने भारतीय मानस को 
एक नवीन स्फूति और राजनीतिक चेतना से भर दिया । इस राजनीतिक चेतना को 
समाप्त करने के उद्देश्य से 'रॉलेट एक्ट' जैसा काला कानून श्राया और इसके पङ्चातू 
१३ ग्रप्रेल १६१६ ई० को जलियाँवाला बाग का नृशंस हत्याकाण्ड हुआ । इन घटनाश्रों 
ने भारतीय मानस में उत्रलते क्रोव को श्रौर भी ग्रधिक प्रदीप्त कर दिया । इसका 
परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६२० ई० में गाँधी जी द्वारा चलाये गये श्रसहयोग 
श्रांदोलन को हिन्दू-मुस्लिम दोनों का get समर्थन और सक्रिय सहयोग प्राप्त था । 
श्रसहयोग ग्रांदोलन के पश्चात्‌ काँग्रेस एक सुदृढ़ एवं भारत की प्रतिनिधि राजनीतिक 
संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो गयी । इसके पश्चात्‌ राष्ट्रीय स्वतंत्रता श्रांदोलन को 
लहर श्रौर अधिक तीव्र गति से संपूर्ण देश में व्याप्त हो गयी । स्वतंत्रता-ग्रांदोलन के 
गति पकड़ने के साथ-साथ ब्रिटिश सरकार का दमन-चक्र भी उग्रतर होता गया । सन्‌ 
१६२१ ई० का चौरी-चौरा काण्ड एवं सन्‌ १९२८ ई० के वारडोली-सत्याग्रह जैसी 
घटनाओं ने राष्ट्रीय-चेतना को और ग्रधिक प्रज्वलित कियां। २६ जनवरी १६३० Fo 
को स्वाधीनता-दिवस घोषित कर देश के लिए ‘qa स्वतंत्रता' की माँग ने राष्ट्रीय 
्रांदोलन को एक नयी करवट दे दी । इसके पश्चात्‌ सन्‌ ,३१ में भारतीय जनता के 
लाडले वीरों--राजगुरू, सुखदेव एवं भगतसिह को फाँसी तथा गणेश शंकर 'विद्यार्थी' 
प्रभृति वीरों के बलिदान ने देश के कोने-कोने में स्वतंत्रता की श्राग प्रबल वेग से 
भड़का दी । फिर सविनय ग्रवज्ञा ्रादोलन एवं गांधी जी का आमरण अ्रनशन श्रादि 
जेसी घटनाओं ने स्वतंत्रता ग्रांदोलन को और अधिक गति दी । सन्‌ १९४२ ई० के 
भारत छोड़ो' आँदोलन तक संपूर्ण देश विदेशी शासन की दासता के बंधनों को पुरां 
रूपेणा छिन-विच्छिन्च करने के लिए कटिबद्ध हो गया । स्वतंत्रता ग्रांदोलन के . इस 
प्रबल-वेग में ब्रिटिश सरकार के पाँव उखड़ने लगे और विवरात: १५ अगस्त १६४७ 
Ro को उन्हे भारत को स्वतंत्र करके यहाँ से जाना पड़ा । शताब्दियों पश्चात्‌ भारत 
ने स्वतंत्रता की स्वशिम प्रभाती के दशन किए, कितु स्वतंत्रता के इस विहान में देश 
के विभाजन की विभीषिका भी देखनी पड़ी । 


यदि स्वातंत्र्यपुर्व के ग्रन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर दृष्टिपात करें, तो 
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उसमें कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय 
मानस को प्रभावित किया है। इन महत्त्वपूर्ण घटनाओं में १६०४ ई० का रूस- 
जापान युद्ध, प्रथम महायुद्ध, रूसी क्रांति, द्वितीय महायुद्ध एवं लीग ऑफ़ नेशनुस 
तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे शान्ति-प्रयास प्रमुख हैं । गांधी जी ने भ्रफ्रीका में भारतीयों 
को समानतापूर्ण प्रधिकार दिलाने के जो प्रयास किये उन्होंने भी भारतीय राजनीतिक 
चेतना को प्रभावित किया । दोनों महायुद्धों के पश्चात्‌ विश्व में युद्ध विषयक न जाते 
कितने राजनीतिक दर्शन सम्मुख आये । इन महायुद्धों में महानाश देखकर विश्व 
मानव-समुदाय को यह प्रत्यक्ष लगने लगा कि यदि संसार में एक और महायुद्ध हो 
गया, तो फिर मानवता के अस्तित्व पर प्रश्‍न चिल्ल, लग जायेगा । शान्ति की इसी 
छटपटाहट में संयुक्त राष्ट्र संघ (Jo एन० te) जैसी संस्थाश्रों की स्थापना हुई । 


(at) स्वातंत्र्योत्तर राजनीतिक स्थिति : _स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत 
के राजनीतिक मंच पर प्रथम हृद्य साम्प्रदायिकता का ताण्डव नृत्य है, जिसकी ज्वाला 
समस्त देश में ate विशेष रूप से पंजाब, काइमीर और बंगाल में जल रह थी । 
इसी समय भारतीय रियासतों के भारत-संघ में विलय की विकट समस्या भी मु ह बाए 
राष्ट्र के सम्मुख खड़ी थी। इन सब समस्याओं से जूते हुए २६ जनवरी, सन्‌ 
१९५० ई० को भारत ने सम्पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न गणराज्य का रूप लिया । श्रव देश 
के राजनीतिक-करांधारो के सम्मुख राष्ट्र के नव-निर्माण की नानाविध समस्याएँ 
थीं । बिभिन्न विकास योजनाश्रों के द्वारा जहाँ देश नित्य उत्कर्ष के नूतन सोपानों 
की प्राप्ति कर रहा है, वहाँ उसके सम्मुख समाजवादी प्रजातंत्रात्मक समाज-व्यवस्था 
के स्थापन का लक्ष्य भी ग्रभी कुछ कम दूर नहीं है। सन्‌ १६५२ ई० के प्रथम 
निर्वाचन ने देश के जन-जन को राजनीतिक उत्तर-दायित्व दिया । गणतत्रीय देशों की 
श्रेणी में भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्रीय राज्य बन गया । सन्‌ १६५६ ई० में 
देश में सुचारु शासन व्यवस्था की स्थापना एवं राष्ट्रीय भावात्मक एकता की वृद्धि के 
उद्देश्य से प्रांतों का भाषाओं के आधार पर पुनविभाजन हुआ । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
अन्तरराष्ट्रीय जगत्‌ में भारत का मान बहुत बढ़ा । पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व 
में भारत ने अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसी गौरवशाली प्रतिष्ठा श्रजित की कि 
ग्रपनी तटस्थ वैदेशिक नीति और पंचशील आदि के कारण वह विश्व-शांति का 
अग्रदूत बन गया | किन्तु, २० अक्तुवर १६६२ ई० को हमारे पड़ोसी चीन ने हमारी 
सीमाओं पर बर्बर ग्राक्रमण कर हमारे शांति-सिद्धान्तों का खोखलापन भी स्पष्ट कर 
दिया । उस शांति-नीति को दूसरा आघात सितम्बर १६६५ ई० में पाकिस्तान ने 
भारत पर आक्रमण करके दिया । श्री लालबहादुर शास्त्री ने अपने योग्य नेतृत्व से 
राष्ट्र के प्राणों में एक श्रपूवे आत्स-विश्वास और तेजोमय मनोबल भर दिया । 
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स्वतंत्रता के पश्चात्‌ की ग्रन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति पर विचार करने 
से स्पष्ट है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ शान्ति-स्थापना के लिए यद्यपि संयुक्त 
राष्ट्र संघ जेसी संस्थाओं की स्थापना हो गयी, किन्तु फिर भी संसार में पूणां शांति संभव 
न रह सकी । कोरिया, कांगो, लाश्रोस, साइप्रस, क्यूबो, वियतनाम ग्रादि में युद्धों 
की ऐसी अट्ट Laat रही कि प्रत्येक समग्र विश्व तृतीय महायुद्ध की आशंका से 
संत्रस्त रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएँ भी इस युद्ध की अग्नि को रोकने में 
श्रसमर्थ रही हैं । यदि कहीं ग्राशा की किरण दृष्टिगोचर होती है, तो वह तटस्थ राष्ट्रों 
की ओर से श्राती दीखती है । किन्तु धीरे-धीरे तटस्थ राष्ट्रों का नेतृत्व भी हल्का 
पड़ता जा रहा है । जब तक विश्व-शक्ति के दोनों गुटों-- रूस और श्रमरीका--में 
शक्ति का संतुलन बना gar है, तब तक तो ठीक है, अन्यथा किसी भी दिन विश्व 
तृतीय महायुद्ध की विभीषिका में पड़ सकता है । आगामी विश्व-युद्ध के भयंकर 
परिणामों की परिकल्पना भी संसार में किसी सीमा तक शांति बनाए हुए हैं । 


(२) सामाजिक पृष्ठभूसि-- 


बीसवीं शताब्दी के पूर्वं का भारतीय समाज अ्रपनी दीर्घकालीन दासता के 
कारणा बहुत ART हो गया था । सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात्‌ ही 
देश विदेशी सत्ता के शासन में चला गया और तब से लेकर मुगल साम्राज्य के ग्रन्त 
तक बहुत कम alan ऐसे हुए, जिन्होंने इस विजित देश की जनता को ्रपती प्रजा 
मानकर सहानुभूतिपुणं शासन-व्यवस्था प्रदान की । मुस्लिम शासन-व्यवस्था के 
अन्तर्गत समाज में सामंतीय संस्कारों की वृद्धि हुई, जिससे जन-साधारण तथा उसके 
हित यहाँ सदैव उपेक्षित ही रहे फलस्वरूप सामान्य जनता तो यहाँ सदैव विपन्ना- 
वस्था में रही, शासकीय कृपा की शीतल और मधुर छाया तो एक वर्ग-विक्षेष तक 
ही सीमित रहती थी । दूसरे इस विदेशी शासन-व्यवस्था में राजकीय नीति से हिन्दू- 
मुस्लिम के वीच की खाई को और बढ़ाया ही गया । हिन्दू समाज में भी ऊंच-नीच, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, gal श्रादि के वीच की खाई बहुत बढ़ गयी थी। इसके 
पञ्चात्‌ विभिन्न यूरोपीय जातियों के आगमन और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रभुत्व- 
स्थापन के बाद भी शासन-व्यवस्था ऐसी ही रही, जिसने जनसाधारण की सुख- 
सुविधाओं की रोर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया । इस सब के परिणामस्वरूप 
बीसवीं शती से पूर्व के दासताकालीन भारत में सामाजिक चेतना नाम की कोई वस्तु 
शेष नहीं रह गयी थी । 


हमारे सुप्त समाज में जागृति झ्राधुनिक युग में पाश्चात्य शिक्षा ग्रौर सम्पर्क 
हारा आयी । पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से भारतीय समाज का यूरोप की जागृत 
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विचारधारा से साक्षात्कार हुआ । परिचिमी ज्ञान-विज्ञान के परिचय से भारतीयों में 
अपने समाज, घमं, राष्ट्र आदि के हित-चितन की भावनाएँ ग्रंकुरित हुई, जिनके 
परिणाम-स्वरूप हमारे देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ । विभिन्न घामिक एवं 
सांस्कृतिक आन्दोलन राष्ट्र की जागृत सामाजिक चेतना के ही परिणाम थे। ब्रह्म- 
समाज तथा ग्रार्य-समाज आदि ने समाज-सुधार के कार्यों का जो बीड़ा उठाया, उसने 
राष्ट्र की काया ही पलट दी। गांवी जी और उनके सहयोगी राष्ट्र-नेताग्रों ने 
विभिन्न जातियों और वर्गो में भ्रातृत्व भाव जगाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया ! 
गांधी जी ने ग्रस्पृश्यता तथा छुप्राछात के विरुद्ध ग्रभियान कर सामजिक व्यवस्था में 
क्रांतिकारी परिवर्तन किया । इससे व्यक्ति की श्रेष्ठता का मापदण्ड जन्म नहीं कर्म 
बना । इससे पतितो को समानाधिकारों की प्राप्ति तो हुई ही, साथ-ही समाज से 
भाग्यवाद की निष्क्रियता की भावना तमाप्त होकर कर्मठता ग्रौर पौरुष के 
गुण जगे । 


fra भाँति पाशचात्य-शिक्षा ने हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण में ग्रपुर्व 
योगदान किया, उसी भाँति पश्चिम की बौद्धिकता, पाश्चात्य विचारधारा की 
वँज्ञानिकता, भी हमारे देश में पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से ही आयी । इस fare 
धारा ने हमारे चिन्तन में बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन कर हमारे दृष्टिकोण को स्वस्थ 
एवं वैज्ञानिक बना दिया, जिसके परिणाम-स्वरूप हम किसी बात, तथ्य या विश्वास 
को इसलिए नहीं स्वीकार कर लेते कि वे हमारे पूर्वजों के समय से मान्य रहे हैं । 
आज का मानव प्रत्येक सत्य को अपनी बुद्धि की कसौटी पर खरा पाकर सत्य मानता 
है । वैज्ञानिक दृष्टि के इस विवेक ने हमें श्रपने धमं, समाज, राष्ट्र श्रादि में प्रचलित 
परम्पराग्रों, मान्यताओं आदि पर पुतविचार करने के लिए विवश क्रिया। युग की 
इसी बौद्धिकता ने हमारी सांस्कृतिक परम्पराग्रों, विश्वासों और रीति-नीति को 
नवीन रंगों में प्रस्तुत कर उन्हे ग्राह्य बनाया | समाज की इस वैज्ञानिक दृष्टि ने 
हमारे साहित्य को बहुत श्रधिक प्रभावित किया है । 


श्राधुनिक सामाजिक जीवन में एक हुत बड़ा परिवर्तन नारी के सामाजिक 
गौरव की वृद्धि है । कोई भी समाज या राष्ट्र नारी के सहयोग के विना उत्कर्ष 
प्राप्त नहीं कर सकता । मध्यकाल ने भारतीय नारी को मात्र कामिनी, पुरुष के 
विलास-क्रीड़ा की सामग्री बना दिया | आधुनिक युग के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक 
तथा सांस्कृतिक आन्दोलनो ने नारी के गौरवशाली रूप की पुनर्स्थापना की । 


आधुनिक काल का समाज आ्राधिक दृष्टि से बहुत जजेर रहा है। ब्रिटिश 
शासन से पूर्व ग्रनेक छोटे-छोटे बादशाहों, राजाओं और अ्रगरित सामन्तों की धन- 
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नीति से समाज के ब्रिटिश शासन की मनोवृत्ति प्रमुख रूप से व्यापारिक ही रही | 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन से पूर्व देश की जतसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग 

छा८-उद्योगो A लगा हुआ था। किन्तु, कम्पनी की ग्राथिक नीति के कारण लघ 

गृह-उद्योग पूर्रातया नष्ट हो गये और उनका स्थान मशीनों ने ले लिया । इन उद्योगों 
लगी जनता श्रव खेती पर ही निर्भर हो गयी थी । 


वर्तमान समय में हुए दोनों महायुद्धो ने भारत की ग्राथिक स्थिति को और 
भी श्रविक संकटपूर्ण वना दिया । द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ की भीषण मंहगाई ने 
समाज को श्राथिक स्थिति को waste कर रख दिया। दिन-प्रति-दिन जीवन- 
यापन की सामान्य आरवश्यकताग्रो एवं सुविधाश्रों को जुटाने में--नून, तेल-लकड़ी 
की चिता में ही व्यक्ति की श्रधिकांश शक्ति समाप्त ही रही है। इसी आर्थिक 
विषमता के कारण चोरवाजारी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आदि, दुर्ग रा समाज में 
बढ़ते ही जा रहे हैं । शिक्षितों एवं श्रशिक्षितों की वेरोजगारी ने ग्राथिक समस्या को 
आर भी श्रधिक उग्र रूप प्रदान कर दिया है । स्वतंत्रता-प्राप्ति के पदचात शासन- 
सत्ता और जतसाधारण के बीच मतभेद और ग्रविश्वास का वातावरण बढ़ता ही 
जा रहा है । दिनों-दिन बढ़ती जनसंख्या ने देश की रथिक प्रगति और निर्माण कार्यों 
का सफलता पर एक बड़ा प्रश्‍न-वाचक्र चिह्न लगा दिया है। इस श्राथिक विषमता 
ने समाज में एक गहरा श्रसंतोप और ग्रशांति परिव्याप्त कर दी है । ग्रर्थाभाव-जन्स 
श्रसतोष ने हमारे समाज के रहन-सहन, जीवन-प्राणाली और चिन्ताधारा को बहत 
प्रधिक प्रभावित किया है। 


(३) धामिक श्रोर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


किसी युग-विशेष की संस्कृति उस युग के साहित्य-निर्माण में अपना विशिष्ट 

स्थान रखती है तथा साथ-ही साहित्य भी संस्कृति की नूतन मान्यताओं एवं मूल्यों 
की स्थापना करता है । साहित्य केवल अपने युग के सांस्कृतिक मूल्यों का ही कथन 
नहीं करता, अपितु वह अपनी प्राचीन संस्कृति से भी रस-ग्रहण कर परम्परा को 
स्वस्थ रूप में जीवित रखता है । भारतीय संस्कृति मूलतः घर्मप्राण है । श्रतएव 
यहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को धामिक परिवेश से पृथक्‌ रखकर नहीं देखा जा 
सकता | वास्तव में धर्म भ्रोर संस्कृति का पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है । 
आधुनिक युग में भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मुख्य श्रेय धर्म और दर्शन को 
। भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण में धामिक ग्रान्दोलनों श्रौर उनके नेताश्रों का 
्रश्रतिम योगदान है । यह बात बड़ी विचित्र है कि जब तथाकथित सम्य और सुसंस्कृत 
यूरोप धर्म का श्राश्रय छोड़ अपने धामिक दृष्टिकोण को पूर्णारूपेणा त्याग कर श्रागे बढ़ 
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रहा था । भारत में तब धार्मिक आंदोलन ही सांस्कृतिक पुनरुद्धार कर रहे थे । इसका 
प्रमुख कारण यह रहा है कि यूरोप से ग्राये ईसाई धर्म के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के 
सम्मुख हिन्दू धरम का प्राचीन रूप कुछ टिक नहीं रहा था । जब-जब हिन्दू-धर्म को 
गहरे आघात लगे हैं, तभी उसने ग्रपने भीतर ही ऐसे नवीन ग्रांदोलनों को जन्म दिया 
है, जिन्होंने उसे नवीन रूप देकर पुनः नूतन शक्ति और स्फूति से श्रनुप्राणित कर दिया 
है । आधुनिक युग में ग्राकर जब हिन्दू-धर्मं की टकराहट विज्ञानवाद और ईसाई धर्म 
से हुई तो हिन्दुत्व का ही श्राधार लेकर ब्रह्मसमाज, थियोसोफ़िकल सोसायटी, ग्रार्य- 
समाज, रामकृष्ण मिशन आंदोलन ग्रादि युग-परिवतेनकारी धामिक श्रांदोलन उठ 
खड़े हुए, जिन्होंने हिन्दू-धर्म ही नहीं, भारत का ही काया-पलट कर दिया । इस महत्त्व- 
पूर्णं सांस्कृतिक नवोत्थान में जिन धार्मिक आंदोलनों, नेताग्रों और परिस्थितियों का 
योगदान रहा, जिनके माध्यम से भारतीय मानस नवीन चेतना, नव-स्फूति और 
उज्ज्वल श्रालोक से भर गया, उन पर यहाँ संक्षेप में विचार करना समीचीन होगा । 


(अ) धामिक श्रांदोलन--प्राधुनिक भारत की राष्ट्रीय चेतना के श्रग्रदूत राजा 
राममोहन राय का देश के सांस्कृतिक जीवन में प्रवतरण एक बहुत महत्त्वपूर्ण घटना 
है । समस्त धर्मों के अ्रध्ययन के पश्चात्‌ उन्होंने यह विचार बनाया कि हिन्दू-धर्म के 
पास वेदान्त की सशक्त पू'जी है, किन्तु ईसाई श्रादि धर्मों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के 
सम्मुख हिन्दू धर्म का पुरातन स्वरूप नहीं टिक सकता । इसीलिए उन्होंने यह प्रयास 
किया कि हिन्दू-धमं का जो परिष्कृत रूप सम्मुख आये, वह वेदान्त की सुदृढ़ भूमि पर 
श्राधारित एवं समस्त धर्मों के सारमय तत्त्वों को सजोये हुए हो । राममोहन जी का 
सवे प्रमुख उद्देश्य यूरोप के प्रबल विज्ञानवाद के सम्मुख अपने धर्म को सवल और सक्षम 
बनाना था । इसी के कारण उनका व्यक्तित्व एक ही साथ धार्मिक और समाज-सुधा रक 
का बन जाता है । हिन्दू-धर्म और समाज में बंज्ञानिकता लाने का वे एकमात्र साधन 
अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को मानते थे । अपने इन्हीं विचारों को प्रचारित करने के 
लिए उन्होंने २० श्रगस्त १९२८ So को कलकत्ते में ब्रह्म-समाज की स्थापना की। 
ब्रह्मसमाज के माध्यम से राममोहन राय ने हिन्दू-धर्म का वह परिष्कृत रूप प्रस्तुत 
किया जितमें मूतिपुजा, श्रवतारवाद, कर्मकाण्ड आदि धर्म के बाह्याडम्बरों को स्थान 
नहीं था। साथ-ही इस मत में सब धर्मो को आदर की दृष्टि से देखा जाता था । 
राजा राममोहन राय जी ने हिन्दुत्व को वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतारकर 
बुद्धिग्राह्य बनाया । उन्होंने तत्कालीन धामिक चेतना को अतीत के मिथ्या मोह-बंधन 
से मुक्त कर नवीन पथ पर अग्रसर किया । समाज सुधारों के क्षेत्र में भी' उन्होंने महान्‌ 
कायं किया । लॉड विलियम बेंटिक को सती प्रथा जैसी भ्रमानुषिक प्रथा को बंद करने 
के लिए इन्होंने ही तैयार किया । ब्रह्म-समाज के माध्यम से व्यक्ति की सामाजिक 
समानता के लिए भी उनका प्रयास प्रशंसनीय है । 


१५ 


थियोसोफिकल सोसायटी जैसी संस्था ने भी भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण 
सें अपना योगदान किया । इस संस्था के सदस्यों के लिए पवित्रतापूर्ण नैतिक जीवन- 
यापन एवं सब धर्मों के प्रति उदार दृष्टि रखना तो ग्रावश्यक था ही, साथ-ही उनका 
उद्देश्य पौर्वात्य देशों के उन्नत धर्मो के ग्राध्यात्मिक तत्त्वों को पाइचात्य जगत्‌ के 
सम्मुख लाना था । इसी कारणा वेद-उपनिपद, वौद्ध-ग्रंथ, जेन्दावेस्ता ate चीनी दाशे- 
निक कन्फ्यूसिस ग्रादि के विचारों का ग्रध्ययत भी इस धर्म के सदस्यों के अध्ययन 
के प्रिय AT बन गये । १६ नवम्बर सन्‌ १८९३ ई० को श्रीमती ऐनीवीसेंट भारत 
आई | यहाँ ग्राकर उन्होंने भारत के सांस्कृतिक उत्थान में महत्त््रपुणं योग दिया । 
जव यूरोप में ईसाई मिशनरियाँ भारत के गौरवमय हिन्दुत्व को बदनाम कर रही थीं, 
ऐसे समय ऐनीवीसेंट जैसी एक यूरोपीय महिला का भारत के लुप्त श्राध्यात्मिक गौरव 
को संसार के सम्मुख प्रकट करना एक महत्त्वपूर्ण घटना है । थियीसोफ़िकल सोसायटी 
के प्रयत्नों से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बे भारतीय जो पश्चिम के घर्म, जीवन और हर 
वस्तु को श्रेष्ठ मानते थे, अपने देश के गौरवपूरों अतीत की ग्रोर उन्मुख हुए । वस्तुतः 
इस संस्था ने ईसाइयत एवं इस्लाम की ओर जाते देशवासियों को समृद्ध हिन्दुत्व की 
श्रोर मोड़ दिया । 


आधुनिक सांस्कृतिक नवोत्थान में श्रार्यसमाज श्रांदोलन भारतीय संस्कृति का 
गौरवपूर्ण, श्रात्माभिमानी, विपक्षी से पूर्णरूपेण टक्कर लेकर समाज में शक्ति-स्फूति 
एवं अदम्य साहस का संचार करने वाला नवीन स्वर था । श्रव तक ब्रह्म-समाज, 
थियोसोफ़िकल सोसायटी श्रादि घामिक श्रांदोलनों के महत्त्व एवं उह्श्य भिन्न हैं । 
उनका लक्ष्य यूरोप के नवीन ज्ञान-विज्ञान द्वारा पोषित ईसाइयत से भारत की, हिन्दुत्व 
की रक्षा करना था । इसके लिए ब्रह्म-समाज के नेताओं ने हिन्दुत्व की उन्हीं बातों 
को सम्मुख रखा जो बुद्धि और तर्के की कसौटी पर खरी उतर सकती थीं, भ्रथवा 
अपने घमं की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रस्तुत किया जो इस्लाम श्रौर ईसाइयत 
के समानान्तर थीं | महषि दयानंद ने हिन्दुत्व के सोते सिह को जगाकर, उसकी गर्जना 
से प्रतिपक्षियों को भयभीत एवं हिन्दुओं को जाग्रत कर दिया । हिन्दुत्व को जगाकर 
दयानंद जी ने यह प्रेरणा दी कि तुम्हारा हिन्दुत्व BIT भी ग्रपने गुणों की सामर्थ्यं 
से विश्व- विजयी हो सकता है । श्रावश्यकता केवल उसे रूढ़ियों एवं ग्राडम्वरों से मुक्त 
कर शुद्ध रूप में ग्रहण करने की है । इसीलिए दयानंद जी ने जहाँ इस्लाम और 
ईसाइयत की गलत बातों पर करारी चोट की, वहाँ हिन्दू घमं के ढपोलशंखपने की 
बखिया gas कर रख दी । इस कार्य में उनका योगदान बहुत कुछ मध्यकालीन संत 
कवीर के समान ही है। इसका लाभ यह हुश्रा कि योरोपीय घमं को श्रेष्ठता से 
पीड़ित भारतीयों में अपने धर्म के प्रति विश्वास जगा, क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने 
दिखला दिया कि इस्लाम और ईसाइयत में भी हिन्दुत्व के समान पुराणपंथी, मिथ्या 
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विश्वास और कमेकाण्डी कृत्य भरे पड़े हैं । 


१० अप्रैल सन्‌ १८७५ ई० को स्वामी दयानंद ने बम्बई में आयं-समाज की 
स्थापना की । आयंसमाज के माध्यम से स्वामी जी ने हिन्दुओं के पौराणिक और 
शास्त्रीय कथ्य ओर विश्वासों को समाप्त कर केवल वेदों को ही हिन्दु-धर्म के वास्त- 
विक स्वरूप के व्याख्याता प्रामाणिक ग्रंथ माना । उन्होंने आर्यो द्वारा प्रस्थापित 
वर्शाश्रम का आधार गुण-कर्म को माना, जन्म को नहीं । दयानंद जी ने वर्णाश्रम का 
आधार जन्म को न मानकर व्यक्ति के पौरुष ग्रौर कर्म को मानकर उसके भाग्य से 
ऊंचा स्थान दिया । यह व्यक्ति के महत्त्व की प्रतिष्ठा थी, उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व 
की सामाजिक स्वीकृति थी । घर्म और समाज के क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा कार्य 
यह है कि उन्होने घमं-च्युत हिन्दुग्रो को पुनः हिन्दुधर्म में दीक्षित किया । यह हिन्दुत्व 
का अत्यन्त साहसी पग था, इससे करोड़ों हिन्दू पुनः हिन्दुत्व की शरण में आये । यह 
अपने तिरस्कृत भाइयों को गले लगाने का कार्य व्यक्ति की समानता का उद्घोषक 
था | स्थान-स्थान पर डी० Uo वी० स्कूल, कॉलिज, महिला विद्यालय ग्रादि संस्थाएँ 
खोल कर आ्राये-समाज ने शिक्षा-प्रसार के क्षेत्र में ग्रत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 
वस्तुत: प्रत्येक दृष्टि से श्रार्य-समाज हिन्दुत्व की खड्गवर aig साबित हुश्रा 1? 


परमहंस रामकृष्ण स्वामीं एवं विवेकानंद जी ने भी इस सांस्कृतिक नवोत्थान 
में गरत्यंत महत्त्वपूर्ण योग दिया । स्वामी रामक्कष्ण जी ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म 
अनुभूति और आचार की वस्तु है, केवल शास्त्रार्थ द्वारा पाये गये सिद्धान्तो से उसकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । समस्त धर्मों की वतायी गयी विधि को स्वयं बारी-बारी से 
प्रयोग कर रामक्ृष्ण जी ने प्रत्येक के द्वारा परम-तत्त्व का साक्षात्कार किया था । 
अपनी इसी सिद्धि के द्वारा उन्होंने सिद्ध कर दिया कि परम तत्त्व ईश्वर एक है, विभिन्न 
घर्म-मत तो उसके पास पहुंचने के श्रनेक मार्ग-मात्र हैं । मनुष्य किसी भी मार्ग को 
अपनाकर उस परम तत्त्वे तक पहुंच सकता है । रामकृष्ण जी के परमप्रिय शिष्य 
स्वामी विवेकानंद ने उनके द्वारा अनुभूत धर्म को व्यावहारिक सिद्धांतों में ढालकर 
समस्त विश्व को हिन्दुत्व के गौरव से परिचित कराया । इन दोनों के काये को देखकर 
यह्‌ स्वीकार करना पड़ता है कि ये दोनों एक ही व्यक्तित्व के दो पक्ष थे | 


(आ) सांस्कृतिक नेता--तिलक, श्ररविन्द एवं गांधी--बाल गंगाधर तिलक, 
महायोगी अरविंद एवं महात्मा गांधी -तीनों ही भारत की ऐसी महान्‌ विभूतियाँ हैं, जिन 
का वतंमान भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में अनूठा योगदान है । इन तीनों ने राज- 
नीति के साथ-साथ धर्मे श्रौर दर्शन के क्षेत्र में भी कार्य किया है। भारत के सांस्कृतिक 
नवोत्थान में जितने भी श्रांदोलन हुए, उन सबमें प्रवृत्ति पर ही बिशेष बल दिया गया था, 
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किन्तु वर्तेमान युग में प्रवृत्ति" का जितना सशक्त और प्रबल कथन विवेकानंद श्रौर 
तिलक द्वारा हुआ उतना अन्य किसी के द्वारा नहीं । विवेकानंद से भी अधिक प्रवृत्ति' 
को भारत की जनचेतना में प्रवहमान करने का श्रेय तिलक को है । उन्होंने गीता के 
कर्मयोग की युगानुरूप नवीन व्याख्या कर समस्त हिन्दू-धर्म दर्शन को प्रवृत्ति की 
चेतना से प्रदीप्त कर दिया । ग्रब तक गीता पर जितने भी भाष्य हुए उन सब में 
गीता को सन्यास का ग्रंथ ही बताया गया और इस महान्‌ ग्रंथ की व्याख्या इसी दृष्टि 
से की गयी । इससे भारतीय जीवन-दृष्ट में मोक्ष-प्राप्ति के लिए गृहस्थाश्रम को कभी 
भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया । श्रव तक मोक्ष के साधन ज्ञान-योग, कर्मयोग 
और भक्तियोग की व्याख्या इस प्रकार की गयी है कि उनकी साधना मनुष्य गृहस्थ- 
जीवन से श्रलग रह कर ही कर सकता है 1 किन्तु तिलक ने कर्मयोग की नवीन व्याख्या 
कर गीता को केवल सन्यासियों की वस्तु-मात्र न रहने दिया । इन्होंने AIA सिद्धान्तो 
आर विविध क्रियाकलापों द्वारा गीता के कर्मयोग को जीवन के कर्म-क्षेत्र में उतारने 
का स्तुत्य कार्यं किया । उनके द्वारा गणेश-पुजा श्रौर सिवाजी-उत्सव आदि को 
प्रोत्साहन ने समाज में कर्म की श्रद्‌भुत स्फूति भर दी । गीता के इस नवीन जीवन 
दर्शन ने हिन्दू जाति में पौरुष की प्रबल भावना जाग्रत कर दी । उन्होंने भ्रति धर्म- 
प्राण हिन्दू जाति को सर्वप्रथम यह संदेश दिया कि अत्याचारी के श्रत्याचार को सहना 
भी पाप है । उसका बदला विनम्रता ग्रौर ग्रहिसा से नहीं लिया जा सकता, अत्याचार 
का मुंहतोड़ उत्तर देना भी मनुष्य का कतव्य है । अपनी इसी विचारधारा के कारण 
वे कांग्रेस के नरम दल से ग्रलग हो गये थे । वस्तुतः तिलक ने भारतीयों एवं हिन्दुत्व 
का प्रबल तेज दे, उनमें श्रदूभूत वीरता और निर्भीकता का संचार कर दिया । 


महि श्ररविद प्रारम्भ में राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रमुख नेता थे, किन्तु बाद 
में वे ग्रात्यात्मिक क्षेत्र में चले आए । श्ररविद वर्तमान की इस स्थिति से व्यथित थे 
कि मानव वैज्ञानिक उन्नति द्वारा प्रदत्त चरम-सुख के साथतों के होते हुए भी प्रशांत, 
क्लांत aie चितित है । जब मनुष्य के सुख-विलास के इतने उन्नत साधन नहीं थे, 
तब मानव इतना श्रशांत और उद्दविग्ग नहीं था । इससे स्पष्ट है कि बैज्ञानिक प्रगति 
ने चाहे हमारे जीवन के लिए कितनी ही सुख-सुविधाएँ क्यों न जुटायी हों, किन्तु वह 
हमारी आत्मा की तड़प, प्यास, हृदय की आध्यात्मिक भूख को तृप्त करने में ग्रक्षम 
है । इसीलिए वर्तमान संसार में ग्रधिक ग्रशांति और असंतोष हे श्ररविद ने कहा 
संसार का इन दुःखों से त्राण तभी संभव है, जब वह अपने को वर्त॑मानमानस की 
की स्थिति से ऊपर उठाकर, 'भ्रतिमानस' की स्थिति में पहुँचा दे । इस स्थिति में 
पहुँचकर मानव का हृदय, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ इतना निर्मल हो जाता है कि वह कोई 
भी ग़लत कार्य नहीं कर सकता । इस ग्रतिमानस के स्तर पर मानव की दृष्टि दिव्य 
हो जाती है, जिससे मनुष्य के द्वारा कोई भी ग्रप्रिय कार्य हो ही नहीं सकता | इस 
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श्रतिमातस की स्थिति में पहुँचने के लिए मनुष्य को दैवी शक्ति से एकाकार होना 
पड़ता है । महपि श्ररविद का विचार था कि 'ग्रतिमानस? की यह स्थिति पहले कुछ 
ही व्यक्तियों को प्राप्त होगी और फिर उनके द्वारा समस्त विश्व में यह ग्रतिमानस 
की स्थिति ar जायेगी । ग्रतिमानस को प्राप्त कर सभी मानव 'ग्रतिमानस? हो 
जायेंगे जिससे संसार में दुःखों की पुर्ण समाप्ति होगी । इस प्रकार अरविंद ने विज्ञान- 
वाद से त्रस्त ग्राकुल विश्व को हृदय की साधना और शांति का मार्ग दिखाया । 
यद्यपि उनकी यह विचारधारा एक बहुत सीमित वर्ग की ही परिधि में रह सकी 
तो भी इसका महत्त्व यह है कि इसने संसार को बताया कि वैज्ञानिक और 
आधिभौतिक उत्कर्ष से विश्व के मानव-समाज से शांति और संतोष दुरातिदुर होते 
जायेंगे; मनुष्य को शांति और संतोष की समस्या का ग्रात्यात्मिक समाधान प्रस्तुत 
करना है । 


महात्मा गांधी यद्यपि भारतीय स्वतन्त्रता श्रान्दोलन के मुख्य प्रेरक और प्रमुख 
सुत्रवार के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध हैं, तथापि भारतीय संस्कृति के विकास में उनका 
महत्‌ योगदान है । गांधी जी की राजनीतिक क्षेत्र में प्राप्त की गयी उपलब्धियों का 
आकलन यहाँ ग्रभीष्ट नहीं, प्रत्युत सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका जो महत्त्वपुर्ण कार्य हे 
यहाँ उसी का उल्लेख किया जायेगा । धमं के क्षेत्र में अहिसा गांधी जी का वह 
शक्तिशाली शस्त्र है जो उन्होंने संसार को प्रदान किया । यद्यपि भारतीय परम्परा 
में उनसे पूर्व बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे ग्रहिसा के ग्राख्याता हुए किन्तु गांधी 
जी ने उसी ग्रहिसा को इस रूप में प्रस्तुत किया कि वह समस्त विश्व के पुजनीय 
आर ग्राश्‍चर्ये बन गये । गांधी जी से पूर्व अहिसा केवल व्यक्ति के व्यवहार की वस्तु 
थी, किन्तु उन्होंने उसे समाज और राष्ट्र के प्रयोग की वस्तु वना दिया। अ्रहिसा के 
इस समष्टिगत ग्रभूतपूर्व प्रयोग ने गांधी जी को 'महामानव? बना दिया । इसी शस्त्र 
को लेकर भारत ने कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतन्त्रता प्राप्त की जो इसको सफलता, 
लक्ष्य-सिद्धि, का प्रत्यक्ष प्रमाण थी । दूसरे, गांधी जी ने धर्म को कर्म और श्राचार में 
व्यवहृत कर यह्‌ सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक मानव का वास्तविक धर्म उसका जीवन 
है । उच्होंने इस भ्रहिसा धमं का प्रयोग व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं समाज और 
राष्ट्र के जीवन पर भी किया । किन्तु गांधी जी की ग्रहिसा कायरो, असहायों अ्रथवा 
निर्वेलों का. शस्त्र नहीं, उसका पालन तो शक्तिवान्‌ ही कर सकता है । श्रहिसा के 
पालन के साथ-साथ सहिष्णुता पर भी गांधी जी ने बहुत बल दिया । उन्होंने व्यक्ति 
के व्यवहार के मध्य सहिष्णुता पर बल दिया । इसीलिए वे समस्त धर्मों का बहुत 
आदर करते थे । उनकी प्रसिद्ध प्रिय प्रार्थना “रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर, 
अल्लाह तेरे नाम, में इसी घामिक सहिष्णुता के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने 
जातीय समानता का बहुत जोरदार कथन और प्रचार किया । उनका स्वयं का जीवन 


१६ 


इस जातीय समानता का जीता-जागता उदाहरण था । हरिजनो एवं ग्रन्य दलितों के 
के उद्धार के लिए उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण-प्रान्दोलन देश भर में चला दिया । 
यह श्रार्य-समाज द्वारा चलाये गये शुद्धि-श्रान्दोलन से एक और आगे का कदम था । 
मानव-समानता के साथ ही गांधी जी ने समाज के विभिन्न वर्गों में धन के समान 
वितरण पर बहुत बल दिया । 


उन्नत लक्ष्य के लिए श्रेष्ठ साधन अपनाने की बात कहकर गांधी जी ने राज- 
नीति के छल-प्रपंच श्रौर कूटनीतिक दाँव-पेच और मिथ्या कथनी और करनी के क्षेत्र 
को धमंमय कर दिया था । राजनीति के क्षेत्र में धर्म के इस प्रयोग ने समस्त संसार 
को विस्मय में डाल दिया था । इसीलिए भारत की स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने 
सत्याग्रह जैसा साधन अपनाया था । इस प्रकार गांवी जी ने ग्रोधुनिक भारत के 
चिन्तन को एक नवीन दिशा देकर प्रत्येक क्षेत्र में दिग्दशंक का कार्य किया । 


(इ) कतिपय पाइचात्य विचार-दर्शन, मानववाद तथा माक्संवाद :--उपयु क्त 
सांस्कृतिक आन्दोलन एवं नेताग्रो के साथ ही, पाश्‍चात्य जगत के कतिपय विचार- 
दर्शनों ने भारत के सांस्कृतिक परिवेश को प्रभावित कर राष्ट्र की आधुनिक चेतना के 
निर्माण में अपना प्रमुख योगदान किया है । सांस्कृतिक क्षेत्र में मानववाद, मानवता- 
वाद, व्यक्तिवाद श्रादि ate राजनीतिक क्षेत्र में मार्क्सवाद ने भारतीय मानस को 
सर्वाधिक प्रभावित किया, श्रतएव यहाँ इन दोनों की संक्षिप्त चर्चा श्रावश्यक है । 
मानववाद श्रौद्योगिकीकरण के कारण बढ़ते व्यापार, पू'जीपतियों के बढ़ते घन और 
ऐश्वर्य तथा विपन्न वर्ग का सरकार द्वारा लगाये गये cael के भार से दुःखी होना 
ग्रादि के फलस्वरूप जन्मा | इसका ग्रभ्युदय इटली में हुआ, जहाँ औद्योगिकीकरण के 
कारणा, धनपतियों के श्रतिशय विलास-वेभव aie नागरिक सभ्यता के श्रस्त-व्यस्त 
पुरातन मूल्यों AIX परम्पराग्रो के विश्वुखलित हो जाने के कारण इसके जन्म के लिए 
बड़ी अनुकूल भूमि मिली थी । प्रारम्भिक काल में मानवबादियों की सवंप्रमुख प्रवृत्ति 
वलासिकल कृतियों के श्रध्ययन की थी । इसी कारणा मानववाद के प्रचार के दिनों में 
ग्रीक और लैटिन के पुरातन ग्रन्थों का विशद ग्रध्ययन किया गया । पन्द्रहवीं शती के रन्त 
तक क्लासिकल कृतियों के श्रध्ययन की यह प्रवृत्ति मानववाद में इस प्रवृत्ति को जन्म 
देती है कि क्लासिकल साहित्य के साथ-साथ अन्य सम्पूर्ण साहित्य को अधिकाधिक 
लोकप्रिय बनाया जाय । मानववाद की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसने परम्परा 
गत, रूढ़वाद का समर्थन करने वाले, धर्म और घर्म-संस्थाश्रों का बड़ा तीब्र विरोध 
किया | मानववादी चर्च और ईसाई धमं के बड़े कट्टर आलोचक रहे हैं। मानववाद 
ने धर्म और धर्म की ठेकेदारी करने वाली संस्थाओं के श्रस्तित्व को नकारकर धर्म 
को व्यापक परिप्रेक्ष्य तथा युगानुकूल परिस्थितियों में प्रस्तुत किया । इस दर्शन की 
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धर्म के पुरातन स्वरूप में ग्रास्था नहीं रही, मानववादी तो धर्म को सांस्कृतिक उत्थान 
का जीवंत माध्यम मानकर उसे नवीन रूप देने में तत्पर रहे | इनके ग्रनुसार धर्म के 
सिद्धान्तों का भौतिक ज्ञान-मात्र नहीं, अपितु जीवन में धर्म के श्रेष्ठ सिद्धातों का 
आचरण ही श्रेय है। धर्म यहाँ एक स्थिर चीज नहीं, गत्यात्मक है, युग की आवश्य- 
कताश्रो के साथ परिवर्तित होती हुई जीवन-व्यवहार की वस्तु है ।? 


मानववाद की सम्पूर्ण दृष्टि का केन्द्र वस्तुतः मानव ही रहा है । मानववाद 
ने मानव हित को ही सर्वोपरि मानकर प्रत्येक क्रिया-कलाप की श्रेष्ठता आदि का 
मापदण्ड, केन्द्र-बिन्दु, मानव को ही माना । इस विचारधारा ने मनुष्य की परिपूणांता 
में विश्वास रखने वाले १८वीं तथा १९वीं सदी में युरोप में पनपे अनेक विचार-दर्शनों 
के जन्म को प्रोत्साहन दिया | मानववाद ने मानव-मात्र को समान माना है, ऊँच- 
नीच के भेद की कल्पनाग्रों, जाति-पांति की थोथी मान्यताश्रों, वर्ग-भेद ग्रादि को 
यहां कोई स्थान नहीं है । इस प्रकार इस विचार-दर्शन से मानव-गौरव को प्रस्थापित 
कर, उससे सम्बन्धित सभी क्षेत्रों को व्यापक रूप में प्रभावित किया है । 


१९वीं शती में कालं माक्स द्वारा प्रस्थापित राजनीतिक दर्शन ने समस्त 
विश्व के चिन्तन को प्रभावित किया है । विश्व के प्रत्येक देश के ग्राधुनिक साहित्य में 
किसी-न-किसी रूप में मार्क्सवाद का प्रभाव अ्रवश्य ही परिलक्षित होता है । कृषक 
और श्रमिक वर्ग से सहानुभूति-मात्र रखने वाला नहीं ्रपितु उनके वास्तविक नेतृत्व 
को स्वीक्कत एवं महत्त्व को प्रतिष्ठित करने वाला यह दर्शन बड़ी तीव्र गति से लोक- . 
प्रिय हुआ । इसने उत्पादन के लाभ पर श्रमिक वग के प्रभुत्व का अभूतपूर्व आख्यान 
किया । माक्सं-दशंन को समझने के लिए उसके मुख्य तीन तत्त्वों पर संक्षिप्त विचार 
करना आवश्यक है । मार्क्सवाद के तीन श्राघारभूत तत्व हैं, द्वन्द्वात्मक भौतिक विकास- 
वाद, मूल्यवृद्धि का सिद्धान्त और मानव इतिहास या सभ्यता के विकाप्त का विश्लेषण । 
डारविन के जीव-वंज्ञानिक विकासवाद को ही माक्स ने भौतिक विकासवाद के रूप 
में प्रस्थापित किया | इनके अनुसार सृष्टि का विकास दृन्द्वात्मक रूप में होता है, 
अर्थात्‌ दो परस्पर विरोधी स्थितियों के द्वन्द्व या संघर्ष से एक तीसरी स्थिति 
जन्म लेती है । कुछ समय पश्चात्‌ इस तीसरी स्थिति के विरोध में प्रतिक्रिया-स्वरूप 
एक चौथी स्थिति जन्म लेती है। फिर इन दोनों स्थितियों में संघर्ष होता है, जिसके 
परिणामस्वरूप पुनः नयी स्थिति जन्म लेती है एवं पुनः इसी नयी स्थिति की प्रति- 
क्रिया स्वरूप एक स्थिति उत्पन्न होती है श्रौर पुनः इन दोनों विपरीत स्थितियों का 
संघर्ष होता है । इस प्रकार यह सृष्टि विकसित होती चलती है और इस प्रक्रिया में 
प्रत्येक विकसित स्थिति अपनी पिछली स्थिति से श्रेष्ठ होती है । यही माक्स का 
द्वन्द्वात्मक भौतिक विकासवाद है । 
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दूसरे तत्त्व, मूल्य-वृद्धि के सिद्धान्त द्वारा माक्सं ने यह प्रस्थापित किया कि 
उत्पादन पर पूजीपति का नहीं, श्रपितु उत्पादक का स्वामित्व होना चाहिए, किन्तु 
वस्तु-स्थिति इससे भिन्न है । श्राज उत्पादन पर पू जीपति का ग्रधिकार है । वह अपनी 
पूजी का लाभ उठाकर श्रमिक के श्रम को सस्ते दामों से खरीदकर उत्पादन के लगभग 
समस्त लाभ को स्वयं ही हड़प जाता है, जबकि उत्पादन में उसका किचित्‌ भी सहयोग 
या भाग नहीं होता । उत्पादन के वास्तविक स्वामी श्रमिक को, वह कागज के कुछ 
टुकड़े देकर, वस्तु का मनमाना मूल्य रखकर ग्रधिक-से-प्रधिक लाभ प्राप्त करना 
चाहता है । समाज की यह व्यवस्था, पू जीपति वर्ग का एकाधिकार, समाज में दो वर्ग 
पैदा कर देता है । एक उत्पादन के वास्तविक स्वामी श्रमिक या कृषक तथा दूसरा 
अपनी पू'जी के बल पर उस वर्ग का शोषण करने वाला । शोषित वर्ग को हिंसात्मक 
क्रांति द्वारा ऐसी स्थिति बना देनी चाहिए जिससे समाज में पू'जीपति ग्रौर सर्वहारा 
वर्ग की स्थिति ही न बन पाये, जिसमें सव समान हों । यही माक्सं-दर्शन द्वारा प्रस्था- 
पित साम्यवाद है, जिसमें उत्पादन पर सबका समान भाग होगा । 


शोषित और शोषक वर्ग की स्थिति को मानते हुए माक्स ने विश्व-सम्पता 
की चार स्थितियाँ मानी हैं, जिन्हें सभ्यता के विकास के चार चरण कहा जा सकता 
है । aa तक विश्व में तीन स्थितियाँ तो ग्रा गई हैं और चौथी स्थिति को प्राप्त करना 
ही माक्संवाद का लक्ष्य है। सम्यता के विकास की चारों स्थितियाँ शोषित और 
शोषक के संघर्ष की कहानी है । प्रथम युग था दासयुग, द्वितीय सामंती युग, तीसरा 
पु'जीवादी युग और चौथा साम्यवादी युग । इस चौथी साम्यवादी व्यवस्था को प्राप्त 
करने के लिए मार्क्सवाद सारी दुनियाँ के मजदूरों को एक हो जाने एवं रक्तरजित 
क्रांति करने का आदेश देता है । इस साम्यवाद को प्राप्त करना ही माक्संवाद का 
उद्दश्य है । 


(ई) युद्ध :--उपयुक्‍्त विचारदशंनों के अतिरिक्त बीसवीं शती के पूर्वाद्ध 
में दो विश्व-युद्धों की ऐसी महत्त्वपूरां घटनाएँ धटीं, जिन्होंने समस्त विश्व के जीवन- 
दर्शन, जीवन-मूल्यों, आस्था एवं विश्वासों तथा ग्रन्य अनेक सांस्कृतिक मान्यताञ्रों 
को प्रभावित किया है । दोनों महायुद्धो के विश्व-व्य।पी प्रभाव से संसार का कोई भी 
राष्ट्र अछूता नहीं रहा है । हमारे सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर भी इन 
दोनों महायुद्धो का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । युद्धोत्तर काल में हमारे विश्वास, 
परम्पराग्रों, जीवन-मूल्यों, मान्यताश्रों आदि में बडी तीव्र गति से क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हुए हैं । युद्ध के पश्चात्‌ सांस्कृतिक विघटन की समस्या भारत में ही नहीं, प्रत्येक राष्ट्र 
के सम्मुख रही है । इसका सर्व प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ 
मानव चारित्रिक दृष्टि से बड़ा हीन ग्रौर गरीब हो जाता है । वतमान जीवन की 


RR 


बहुत सी समस्याश्रों का मूल मानव की इसी चारित्रिक निवेलता में है । वर्तमान 
जीवन बहुविध समस्याओं से इतना संघषे-संकुल हो गया है कि मानव ग्राज श्रपने को 
बड़ी असहाय-सी स्थिति में पाता है । इसीलिए बहुत बार चिन्तको एवं बुद्धिजीवियों 
द्वारा वर्तमान युग को 'चिन्ताग्रों से परिपूर्ण युग' कहा गया है । एक प्रकार से यह 
युग एक साथ ही 'सांस्कृतिक विघटन' एवं 'पुननिर्माण” का युग है । ध्वंस एवं निर्माण 
युग की जीवन-गति के दो समानान्तर स्वर बन गये हैं । 


वर्तमान जीवन की आथिक विषमता ate राजनीतिक दाँव-पेचों के कारण 

मानव की प्रतिदिन की समस्याएँ इतनी जटिल, विकराल तथा उग्र रूप में सम्मुख 
श्रायी हैं कि जन-साधारण को ग्रपनी दैनन्दिन आवश्यकताग्रों की पुति की चिन्ता से 
मुक्ति नहीं मिल पाती । अपने अ्रस्तित्व को बनाये रखने की समस्याओं को सुलझाने 
में ही मनुष्य की शक्ति और प्रयत्न लगे हुए हैं । वास्तव में “हम यंत्रणापूर्णा दबाव के, 
गहरी चिन्ता के और बहुमुखीन मोह-भंग के युग में रह रहे हैं ।”3 आज मनुष्य के 
सम्मुख अपने भ्रस्तित्व को आथिक हृष्टि से ही क्रायम रखने की समस्या नहीं है, 
प्रतिपल उसे लगता हैं कि वह विनाश के कगार पर खड़ा है; किसी भी क्षण मृत्यु 
के सर्वग्रासी हाथ उसे ग्रसमय ही दवोच सकते हैं । इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि शान्ति के लिए मानव-समाज में ऐसी तीव्र लालसा कदाचित्‌, कभी भी नहीं थी; 
तथा साथ ही युद्ध के प्रति ऐसी तीव्र और विस्तृत घृणा कभी भी नहीं रही है । 
किन्तु वर्तमान का यह बहुत बड़ा विरोधाभास है कि युद्ध के प्रति इतनी तीव्र घृणा 
होते हुऐ भी विश्व में शान्ति-स्थापना के ्रगणित प्रयतन होते हुए भी, ग्राज शान्ति 
हमसे दुर नहीं, कोसों दूर है । युद्ध के हृदय-विदारक बिनाशकारी परिणामों को देख 
कर भी, मानव अपनी बर्बर एवं पाशविक शक्तियों के विकास में संलग्न हे । द्वितीय 
विश्व-युद्ध से पूर्वं २३ जुलाई, १९३९ ई० को महात्मा गांधी ने हिटलर को लिखे 
अपने पत्र में जो ग्रनुमान किया था, वह युद्धोत्तर कालीन समाज में पूर्ण रूपेणा सत्य 
सिद्ध हो रहा है । उन्होंने हिटलर से युद्ध न भड़काने की श्रपील करते हुए लिखा था 
“युद्ध होने पर यह सम्भव है कि मानवता क्षीण होकर बर्बरता में परिवर्तित हो 
जाय ।”4 आज व्यक्ति के सम्मुख धमं, संस्कृति, कला, साधना श्रादि गौण हो गये हैं, 
प्रमुख हैं उसकी समस्याए' | इसीलिए बहुत से विचारको एवं साहित्यकारों ने विश्व- 
युद्ध के साथ-साथ एक ऐतिहासिक युग की ही नहीं, अपितु सांस्कृतिक, प्राघ्यात्मिक 
युग की समाप्ति भी बतायी है डाँ० घर्मवीर भारती का ag कथन उचित ही है कि 
द्वितीय महायुद्ध के समय से ही “मानवीय श्रन्तरात्मा सर्वथा निश्शक्त होकर विलुप्त 
होती जा रही थी । या यदि रह भी गई थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था ज॑से यह 
अन्तरात्मा केवल कुछ ग्रव्यावहारिक अन्तमुंखी स्वप्नदशियों का आवस्यक 
मानसिक उद्दोग बनकर रह गई है, जिसका बाह्य यथार्थ से कोई मेल 
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आज समाज में चारों AIT जो श्रसंतोष एवं ग्रशान्ति व्याप्त है उसका एक- 
मात्र कारण इस अध्यात्म-परक जीवन को जीने का अभाव है । ग्राज मानव को 
धर्म, ईश्वर, पुरातन परम्पराश्रों आदि के प्रति एक संशयग्रस्त हष्टि है । इसलिए जो 
व्यक्ति ञ्राथिक दृष्टि से सम्पन्न हैं, वे असन्तुष्ट हैं और जो जीवन-यापन की भौतिक 
समस्याग्रों से जूभते हैं, वे भी दुखी और उदास हैं । 


(४) युगीन पृष्ठभूमि का चरित्रांकन पर प्रभाव-- 


वर्तमान काल की उपयुक्त परिस्थितियों ते हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक ग्रंग ग्रौर 
लगभग सभी विधाग्रों को प्रभावित किया है । विवेच्य पात्रों के चरित्रांकन पर इन 
परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ा है, यहाँ उसी को ate इंगित किया जायेगा । इन 
प्रभावों का विस्तृत श्राकलन तो ग्रागामी श्रध्यायों में पात्रों के चरित्र-विश्लेषण के 
समय ही किया जायेगा । 


इस युग की राजनीतिक घटनाओं ने काव्य को वह मोड़ प्रदात किया कि 
समस्त काव्य--चाहे उसकी आ्राधार-भूमि पौराणिक रही अथवा युग की कोई घटना, 
का लक्ष्य सुषुप्त राष्ट्रीय भावना और देश-गौरव को जगा कर राष्ट्र के प्रति ग्रनन्य- 
प्रेम और हढ़ भक्ति संचार करना रहा है। इसीलिए आधुनिक युग में ग्राकर राम एवं 
कृष्णा जैसे पौराणिक, अलौकिक, चरित्रों में राष्ट्रीयता की भावनाएँ भरी हुई हैं, यहाँ 
उनका लोकरक्षक रूप ही प्रबल होकर जनता के सामने आया है। फलत: महाभारतीय 
कथा-काव्य में भी कृष्ण का चरित्र महामानव के रूप में ही प्रतिष्ठित हुआ है । उनके 
इस नवीन महामानव के स्वरूप में युग की राजनीतिक घटनाश्रों के प्रभाव इस रूप में 
संयुजित हैं कि ये पात्र पौराणिक युग के साथ-साथ इस युग की भी विभूति बन गये 
हैं । विभिन्न पात्रों में देश को दासता के बंधनों से मुक्त करने की छटपटाहट, देश 
की राजनीतिक एकता को प्राण-पण से सुरक्षित रखने की चेष्टा, मातृभुमि के गौरव 
का गान, जातीय एवं सांप्रदायिक सोहाद्र॑ बनाए रखने के प्रयत्न आदि जो तत्त्व 
प्राप्त होते हैं, वे स्वातंत्र्य-पुर्व के राष्ट्रीय इतिहास की महत्त्वपुर्ण घटनाओं के ही 
परिणाम हैं । स्वतन्त्रता-ग्रान्दोलन में पनपे राष्ट्रवाद, देशोत्सर्ग की उदात्त भावना 
एवं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति तीव्र आक्रोश एवं उनका साहसिक विरोध 
ग्रांदि विचारों ने महाभारतीय कथा के पात्रों का स्वरूप सवेथा नवीन बना 
दिया है । - 
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सामाजिक बंघनों, रूढ़ियों एवं गुरुडम के प्रति काव्य के विभिन्न पात्रों में जो 
विद्रोह का स्वर है, वह इसी परिवतित जीवन-हष्टि का परिणाम है । महात्मा गांधी 
प्रभृति सामाजिक नेताश्रों ने सामाजिक समानता ग्रस्पृश्यता को भगाने श्र भ्रातृत्व 
लाने के लिए जो सामाजिक सुधार के कार्य किये, हमारे ग्रालोच्य पात्रों में उनकी 
प्रतिच्छवि अनेक रूपों में प्राप्त होती है । जन्म से जातीय श्रेष्ठता का आधार कर्म 
पर श्रा जाने से दलितों, पतितों श्रादि का उद्धार करने एवं उपेक्षितों को सहानुभूति 
प्रदान करने की सामाजिक भावना व्यापक ख्य में पात्रों के माध्यम से ग्रभिव्यक्त 
हुई है । जरासंघ, कर्ण, ग्रश्‍वत्थामा, एकलव्य, हिडिम्बा, घटोत्कच श्रादि पात्रों का 
चरित्र-विधान इसी भावना से परिचालित है । विभिन्न धामिक एवं सामाजिक 
श्रान्दोलनों के फलस्वरूप समाज में नारी को जो गौरवपूर्ण स्थान दिया गया, द्रौपदी, 
गन्धारी, कुन्ती जैसी नारियों का चरित्र-चित्रणा उसी भावना से अनुप्रेरित है । 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान में जन्मी नवीन चेतना के प्रभाव से आधुनिक युग में धर्म और 
ईश्वर के सम्बन्ध में हमारी बौद्धिक हृष्टि का विकास हुआ । विवेच्य पात्रों के चरित्र 
के माध्यय से भी कवियों ने घमं के प्रति ऐसा ही बौद्धिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया 
है । यही कारणा है कि इन पौराणिक्र नायकों, श्रवतारों आदि का चित्रण पौरुष और 
कर्म-बल से ऊपर उठे हुए महामानवों के रूप में ही हुआ हे । भ्ररविद Ga चिन्तकों ने 
भौतिकतावाद से ग्रस्त संसार को आध्यात्मिकता का रसपान करा कर दिव्य शांति 
का जो अनुभव कराया, काव्य में भी उस शान्ति और आध्यात्मिकता की छाप पड़ी 
है । विज्ञानवाद और श्राध्यात्मिकता का यह संघषे युधिष्ठिर श्रादि के माध्यम से 
अनेक स्थलों पर श्रभिव्यक्त हुश्रा है । युद्धों के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में जो 
निराशा, भय, ग्रसमर्थता और मूल्यों से संक्रमण की स्थिति दिखायी देती है, वह 
भी विभिन्न पात्रों के माध्यम से व्यक्त हुई है । नयी कविता के कवि ने पात्रों को 
बड़ा सुन्दर प्रतीकात्मक रूप देकर युद्धोत्तर जीवन की बड़ी सशक्त श्रभिव्यंजन! की 
है । परम्परा से चले श्राते पात्रों का यह नवीन चारित्रिक गठन परिस्थितियों द्वारा 
परिवर्तित नूतन जीवन-हष्टि के कारणा ही सम्भव हुआ है । 


सन्दर्भ 


1. sto दिनकर--संस्कृति के चार ग्रध्याय, पृ० ५६६. 

2. “Humanism holds that religion is not a static thing but 
something which evolves and reflects the stage of human 
culture.” ‘‘Religion in the Twentieth century’’. 

—Roy wood Sellers, Page 417. 
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आधुनिक हिन्दी-काव्य श्रोर महाभारत के कुछ प्रमुख पात्र 


महाभारत की मुख्य, कौरवपाण्डव-कथा के पात्रों को सर्वप्रथम आधुनिक युग 
में ही हिन्दी-काव्य में उपयुक्त स्थान प्राप्त हो सका है। wa तक महाभारत के 
aga, युधिष्ठिर, भीष्म भ्रादि पात्रों का नामोल्लेख कृष्णा के दया और कृपा-भाजन 
रूप में ही प्राप्त होता था, किन्तु ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में सर्वप्रथम उनके स्वतंत्र 
व्यक्तित्व को भी स्वीकार किया गया है । वर्तमान जीवन के सुख-दुख, हर्षोल्लास, 
संघर्ष आदि जीवन-स्थितियों एवं युग-चिन्तन को सर्वाधिक सुन्दर अभिव्यक्ति महा- 
भारतीय कथा के पात्रों द्वारा ही प्राप्त हुई है। महाभारत के कर्णां जैसे उपेक्षित 
are शिरोमणियों को प्रथम बार हिन्दी कवि की सहानुभूति इसी युग में प्राप्त हुई 
है । एकलव्य जैसे हीनजन्मा, गुरुभक्त, निष्ठावान्‌ वीर का चरित्र भी बड़े सहानुभुतिपूरणं 
रंगों में उरेहा गया है । इनके श्रतिक्ति रुक्मी जैसे ग्रप्रमुख पात्रों पर भी ग्राधुनिक 
कवि की afte गयी है । सत्‌ एवं देव कोटि के पात्र ही नहीं, अपितु श्रसत्‌-दनुज वृत्ति 
के जरासंध, दुर्योधन जैसे पात्रों के चरित्रों के भी उज्ज्वल पक्षों को उद्घाटित कर 
आधुनिक कवि ने स्तुत्य कार्य किया है । नारी-पात्रों में भी बड़े सशक्त नारी-चरित्रों 
की ग्रवतारणा की गयी है । द्रौपदी, कुन्ती, गांधारी, हिडिम्बा आदि नारी-पात्रों का 
बड़ा सुन्दर चरित्रांकन हुआ हे | 


आधुनिक हिन्दी-काव्य में इन चरित्रों के स्वरूप-चित्रण और व्यक्तित्व के 
निरूपण के क्रमशः विकास को भी एक श्रद्‌भृत सामाजिक और सांस्कृतिक संगति 
रही है । उदाहरणार्थ 'प्रिय-प्रवास' से लेकर श्रद्यावधि प्रकाशित ग्रन्थों का यदि हम 
चारित्रिक विकास के अध्ययन को दृष्टि से विश्लेषण करे तो इन चरित्रो के विकास 
की भूमिकाए क्रमशः विशिष्ट श्रौर विकसित होती दिखायी पड़ेंगी । 'प्रिय-प्रवास' की 
राधा और 'कनुप्रिया की राघा का अन्तर, 'सेनापति कणां’ की रचनाः-प्रारम्भ-स्थिति 
से “ररिमरथी' तक के कणां का व्यक्तित्व-निरूपण पात्रों की विभिन्न चारित्रिक 
उद्भावनाय्रो को हमारे सम्मुख स्पष्ट करता है । “प्रिय-प्रवास' से 'ग्रंधायुग' केवल कथा 
की दृष्टि से ही नहीं, चारित्रिक विकास को दृष्टि से भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं । इसका 
विस्तृत विवेचन पात्रों के चरित्र-विश्‍्लेषण के समय यथास्थान किया जायेगा । 
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अध्ययन को सुविधा की दृष्टि से महाभारतीय कथा-काव्य की पात्र-सृष्टि का 
बर्गीकरण निम्नस्थ प्रकार से किया जा सकता है-- 


(१) महाभारत के कुछ प्रमुख पात्र -- 


A) पुरुष पात्र--कृष्ण, युधिष्ठिर, भीष्म, करण, द्रोणाचायं, अश्वत्थामा, 
एकलव्य एवं अभिमन्यु । 


(at) नारी पात्र--द्रौपदी, कुन्ती एवं हिडिस्बा । 
(२) महाभारत के गोण-पात्र-- 


(भ्र) पुरुष-पात्र--श्रजु न, भीम, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, रुक्मी, घटोत्कच तथा 
IES 


(श्रा) नारी-पात्र—माद्री तथा गांधारी । 


यहाँ प्रमुखता एवं गौणता का आधार श्रालोच्य काव्य में किसी पात्र विशेष के 
चरित्रांकत का स्वरूप ही है । प्रमुख पात्र-वर्ग में वे पात्र गये हैं, जिनका चरित्र- 
निरूपणा परम्परा से पृथक्‌ नवीन रूप में प्राप्त होता है, और उन पर रचा गया 
काव्य भी यथेष्ठ परिमाणा में उपलब्ध है, किन्तु इस वर्ग में वे पात्र भी हैं, जिन पर 
परिमाण की इस दृष्टि से ग्रधिक काव्य-रचना नहीं हुई, किन्तु उनके चरित्र ने सर्वथा 
नूतन ग्रभिव्यक्ति प्राप्त की है, यथा ग्रश्‍वत्थामा, श्रभिमन्यु आदि । गौण पात्रों की 
कोटि में वे पात्र हैं, जिनके चरित्र पर बहुत कम काव्य लिखा गया तथा उनका 
स्वरूप परम्परानुकूल ही श्रधिक बना रहा है । इस अध्याय में महाभारत के प्रमुख 
पात्रों के चरित्र पर ही विचार किया जायेगा । 


(अ) पुरुष-पात्र— 


कृष्ण :--श्री कृष्ण का चरित्र महाभारतीय कथा में अपता विशिष्ट महत्त्व 
रखता है । कृष्ण-चरित्र में इतना वैविध्य एवं विस्तार है कि वह प्रत्येक प्रकार को 
भावनाग्रों का आलम्बन वन सकता है । आघुनिक कवि ने जिस व्यापक जीवरन-दृष्टि 
are भाव-भूमि को श्रपनाया है, कृष्ण-चरित्र उसकी म्रभिव्यंजना में पूर्णतया सक्षम 
है । कृष्ण के चरित्र-निरूपण में इस युग के कवि की दृष्टि किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह 
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से ग्रसित, परम्परानुमोदित एवं धर्म या सम्प्रदाय की सीमा में श्राबद्ध नहीं हे । यहाँ 
कृष्णा के परम्परावद्ध चरित्र को भवित एवं रीतिकालीन मनोवृत्ति से मुक्त कर 
जीवनानुभव की व्यापकता तथा यथार्थपरक भूमि प्रदान की गयी है। इसीलिए 
आधुनिक काव्य के कृष्ण मानवत्व के श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित हो, लोकनायक या 
राष्ट्रनायक के रूप में ही चित्रित हैँ । आधुनिक हिन्दी-कविता में कृष्ण-जीवन के 
पुर्वा का स्वरूप किस प्रकार परिवर्तित हुआ है, वह इस पुस्तक में चचित करना 
अभीष्ट नहीं है । किन्तु, इतना व्यातव्य है कि 'प्रिय-प्रवास' चरित्र-चित्रण की हृष्टि 
से हिन्दी कृष्णा-कथा काव्यो में नवीन दिशा-बोधक मील का पत्थर है । इसके प्रभाव 
से परवर्ती कृष्ण-काव्यों में उनके चरित्र के मधुर-पक्ष को सर्वथा नयी भूमि पर 
प्रस्तुत किया गया है। हमारा यह कहने का तात्पर्य नहीं है कि समस्त परवर्ती 
कृष्णा-काव्य पर “प्रिय-प्रवास' का प्रभाव पड़ा है, ग्रपितु उसने कृष्ण-चरित्न को एक नये 
कोणा से देखने की जो दृष्टि दी, वह समस्त आधुनिक हिन्दी-क्ृष्ण-काव्य में मिलती 
हैं । वास्तव में परिवर्तित परिस्थितियों ने कृष्णा-चरित्र के लोकनायकत्व को लोकप्रियता 
प्रदान की थी । कृष्ण-चरित्र में पहले से ही वे तत्त्व विद्यमान हैं जो प्रत्येक युग की 
आवश्यकता और रुचि को तुष्ट कर सकते हैं । ग्राधुनिक कवि ने कृष्ण-चरित्र में 
जब लोक-नायकत्व को खोजा तो उसे महाभारत के कृष्ण के विविध क्रिया-कलाप 
काव्य-विषय के रूप में रुचिकर लगे । यहाँ हम उन कृतियों के श्राधार पर ही कृष्ण- 
चरित्र का विश्लेषण करेगे, जिनमें उनके महाभारत से सम्बन्धित जीवन का चित्रण 
हुआ है । ऐसी कृतियों में निम्नांकित नाम विशेष उल्लेखनीय हैं-- 


१. कृष्णायन — द्वारिका प्रसाद मिश्र 

२. कुरक्षेत्र --रामधारी fag 'दिनकर' 
३. सेनापति करणा --लक्ष्मीनारायणा मिश्र 

४. ग्रंगराज — आनन्द कुमार 

५. रङ्मिरथी --रामधारी सिह “दिनकर! 
६. जयभारत -—मेथिलीशरणा गुप्त 

७. राधाकृष्ण -रराजेश्वर प्रसाद सिह 

द. ग्रंधायुग --धमंवीर भारती 


नयी कविता की स्फुट कविताएं, यथा-- 


_ --'युग-पुरुष से (उदयशंकर भट्ट) 
-'जन्भदिदस पर” (गंगाप्रसाद श्रीवास्तव) 
--सुर्य पुत्र के तीन मर्म-कथन (केशु) 
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--'क्यूरियो मार्ट में श्रजु की तलाश' (लक्ष्मीकांत वर्मा) 
तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ (दुष्यन्त कुमार) 


इन कृतिग्रों में 'कृष्णायन' के अतिरिक्त सभी स्वातंत्र्योत्तर युग की रचनाएँ 
हैं । स्वातंत्र्यपूर्व एवं स्वातंत्र्योत्तर युग की रचनाओं की चेतना में एक विशेष अन्तर 
है । स्वातंत्र्यपूर्व के काव्य में कृष्ण राष्ट्रोद्धार के लिए तत्पर एक नेता के आदर 
हॅ, किन्तु परवर्ती रचनाग्रों में कृष्ण का चिन्तक रूप ही श्रधिक उभरा है। स्वातंत्र्योत्तर 
युगीन रचनाओं में भी नयी कविता की कविताओं में कृष्ण का चरित्र-निरूपण 
इतना नहीं gat है, जितना वह युग की विभिन्न जीवन-स्वितियों का प्रतीक 
बना है । 


इन काव्य कृतियों में कृष्ण चरित्र के दो स्वरूप प्राप्त होते हैं । प्रथम तो नयी 
कविता से पूर्व के कृष्ण ग्रौर दूसरे नयी कविता में चित्रित कृष्ण | छायावाद डुग 
के पश्चात्‌ श्रालोच्य काव्य में कृष्ण का जो स्वरूप चित्रित हुआ, उस पर मानववादी 
विचारधारा का बड़ा व्यापक प्रभाव है । साथ ही इस कवि को कृष्ण क्रे ईश्वरत्व 
में गहन आस्था है, जवकि नयी कविता में कृष्ण के ईश्वरत्व को बहुत कम स्वीकारा 
गया है । नयी कविता में जहाँ कहीं भी कृष्ण के ब्रह्मत्व की स्वीकृति हुई है, वह 
भी सर्वथा नवीन रूप में जिसकी चर्चा यथास्थान की जायगी | नयी कविता से पूर्वे 
कृष्ण का जो स्वरूप चित्रित हुआ, उसमें सर्वाधिक महत्त्व उनके युग-निर्माता, युग- 
नेता, रूप को दिया गया है । 'कृष्णायन' के कृष्ण अपने लोकहितकारी कार्यो से 
नवयुग लाकर राष्ट्र को नवजीवन प्रदान करते हैं । 


'कृष्णायत' के कृष्ण का चारित्रिक आधार महाभारत एवं भागवत्‌ ग्रंथ ही 
हैं । कृष्ण-कथा के इन दोनों ग्रक्षय स्रोतों में वाणात घटताओं एवं कथा-प्रसंगों में 
कवि ने वहीं पर अन्तर ग्रथवा मौलिक उद्‌भावनाएंँ की हैं, जहाँ वणित दिव्य एवं 
अलौकिक घटनाओं में विश्वसनीयता थी । साथ ही ये परिवर्तन कृष्ण के स्वरूप 
की लोक-रंजनकारी कोटि से लोक-मर्यादा विधायक कोटि में प्रतिष्ठित करने के 
लिए भी किए गए हैं, उदाहरणार्थं गोवर्द्धन प्रसंग, भौमासुर के ATT कारागार में 
बन्दी १६०० कुमारिकाओं से कृष्ण का विवाह आदि । कृष्णायन में गीता काण्ड' के 
कृष्ण तो गीता के कृष्ण के प्रतिरूप हैं--उसका उपदेश गीता का भावानुवाद-मात्र 
है । कृष्णायन में कृष्ण समस्त महाभारतीय घटनाओं के सूत्रधार के रूप में चित्रित 
किये गये हैं । उनका व्यक्तित्व उस युग के सर्वाधिक प्रभावशाली महापुरुष के 
व्यक्तित्व के अनुरूप ही अंकित हुआ है । 'कृष्णायन' राजसूये में यज्ञ के पश्चात्‌ युग के 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण महिमामय व्यक्ति की पूजा का प्रस्ताव रखा जाता है, तो बहुमत 
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से कृष्णा की ही महानता प्रकट होती है । प्रकटतः केवल शिशुपाल इस मत का विरोध 
करता है, किन्तु उसकी चल नहीं पाती । राष्ट्र वन्दनीय व्यक्ति की पूजा के 
प्रस्ताव के उत्तर में सहदेव कृष्ण का नाम प्रस्तावित करते हुए कहते हैं-- 


“श्री हरि ग्रछत भुवन त्रय माहीं । 
मम-मत WAT कोउ नाहीं । 
ये प्रभु पुणं ब्रह्म ग्रवतारी, 
निवसत महि जन-हित तनु धारी । 
इन कर कछक़् अंश सुर पावत, 
वंदनीय भरि विइव कहावत ॥2 


हृदेव के इस कथन में यद्यपि कृष्ण के श्रलौकिकत्व की ओर श्रधिक संकेत 
है, तथापि इससे कृष्ण का युग-वंदनीय, युग-नेता का स्वरूप अवश्य ही स्पष्ट होता है । 
कृष्ण की दिव्य विभूति का कथन तो कवि की कृष्ण के ईश्वरत्व के प्रति गहन 
आस्था का ही परिचय है । उसी भाँति 'ग्रंगराज' में भी कृष्णा को युगनेता का रूप 
दिया गया है । यद्यपि anus’ के रचयिता श्री श्रानंद कुमार जी ने युद्धिष्ठिर, 
aga, द्रौपदी ग्रादि विश्वत चरित्रों के चित्रण में ग्रामूल परिवर्तन कर पम्परा का 
सर्वथा उच्छेद किया है, किन्तु उन्होंने भी कृष्ण को युग का कर्णधार ही माना है। 
अ्रंगराज की भूमिका में वे कहते हैं, “कृष्ण को नव युग का निर्माण करना था, 
कृषकवत्‌ नयी खेती के लिए समाज की पुरानी खेती को कटवाना था । साथ-ही 
मानव-ममाज को मर्यादित करने के लिए उन्हें देवबल की महत्ता सिद्ध करनी थी 1”? 
कृष्ण के इस युग-निर्माता स्वरूप का आख्यान स्थान-स्थान पर इस काव्य में प्राप्त 
होता है । श्री सियाराम शरण गुप्त के 'नकुल' में युधिष्ठिर कृष्णा के इसी 'जग- 
उन्नायक स्वरूप का उल्लेख इस प्रकार करते हैं-- 


“पुरण पुरुष यह रहा उसी में मूडु महिमान्वित, 
दारु दण्ड में पाञ्चजन्य था ध्वनित सुस्वनित । 
काल फणी पर चरण रोप कर भ्रभय विधायक, 
देखा उस दिन वहां श्राज का जन-उन्नायक ।”2 


“रह्मिरथी' में दिनकर ने भी उनके इस विश्ववंदनीय रूप का वर्णन किया 
है । कवि कृष्ण को “विश्व गुरू का सम्बोधन देता है-- 


“श्रवण कर विइवगुरु की देशना यह” ।« 
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काव्य में लोकनायक के रूप में कृष्ण की प्रतिष्ठा से स्वभावत: ही यहां 
उनके चरित्र के घर्मे एवं व्यवस्था-प्रतिष्ठापक तथा लोकरक्षक रूप को महत्त्व प्राप्त 
हुआ श्रौर उनके चरित्र के लोकरंजक स्वरूप को महत्त्व नहीं दिया गया । उनका 
जीवन लोकादर्श पूर्ण घटनाग्रों के जीते जागते चित्र के रूप में यहां प्रस्तुत 
किया गया है । कृष्णायन' में कृष्णा यशोदा के पास उद्धव द्वारा जो संदेश प्रेषित 
करते हैं, उसमें प्रेम की तुलना में कत्तव्य श्रौर धर्म-स्थापना को ग्रधिक महत्त्व प्रदान 
करते हुए कृष्णा ने कहा हे-- 


“देश-धर्म-त्रासक श्रसुर, देहों जबहि नसाय। 
करिहों तनिक विलंब नहीं, agét भइया धाय ॥ १ 


इसी वर्म-संस्थापना के लिए कृष्णा ने अपना समस्त जीवन लगा दिया। उनके इस 
घर्म-स्थापक रूप की प्रशंसा और स्वीकृति अन्य श्रद्धेय पात्रों के द्वारा भी कवि 


ने करायी है | 'गीताकाण्ड' में विदुर कृष्ण के इसी धर्म-रक्षक रूप का कथन इस 
प्रकार करते हैं-- 


“'कोटिन कर्राह प्रयत्न कोउ, त्रिभुवन विभव दिखाय, 
धमं, धर्मसुत ते कबहु, सकत न हरि बिलगाय।” 


कृष्ण के समस्त क्रिया-कलाप इसी धर्म-रक्षा के लिए नियोजित हुँ । अपने 
इसी गुण से वे युद्ध जैसे गाहित कर्म को मंगल का साधक वना देते हैं । प्रारम्भ में 
वे युद्ध को रोकने के भ्रथक प्रयास कहते हैं, किन्तु जव वे इसको रोकने में सफल नहीं 
हो पाते तो धर्म-जय के लिए आवश्यक मानकर इसे श्रपनाते हैं । वे युद्ध में महत्त्व 
इस वात को देते हैं कि वह किस उद्देश्य एवं भावना से लड़ा जाता है-- 


“सत्य ही भगवान्‌ ने उस दिन कहा 
मुख्य है कर्ता-हूदय की भावना, 
मुख्य है यह भाव जीवन युद्ध में 
भिन्न हम कितना रहें निज कर्म से ।% 


घर्म एवं लोक-व्यस्थापक रूप में कृष्ण ने जो समाज हितकारी कायं किये, 
वे उन्हें समाज-सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं । उनके इस समाज-सुघारक रूप 
का बहुत सुन्दर ANITA कृष्णायनकार द्वारा हुआ है । १६०० रानियों को रखने 
के लिए बदनाम श्रीकृष्ण के चरित्र की घटना को “क्ृष्णायन' में राजनीतिक स्तर 
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पर प्रस्तुत किया गया है । श्रीकृष्ण जब मथुरा में सुराज्य स्थापना और विपक्षियों 
के संहार, मित्र-शक्तियों के संग्रह we संगठन-कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तो उन्हें 
राजनीतिक आवश्यकता के रूप में अनेक राजकन्याओं से विवाह करना पड़ता है। 
इसीलिए इस प्रसंग में great काण्ड' के अन्तर्गत श्रीकृष्ण के विवाहों का तांता- 
सा लगा gar है । उनका रुक्मणि, सत्यभामा, सूर्य पुत्री कालिन्दी श्रादि कुमारियों एवं 
भौमासुर के ग्रन्तःपुर कारागार में बन्दी १६०० कुमारियों के साथ विवाह होता है। 
१६०० कुमारियों के साथ विवाह की घटना नैतिक दृष्टि से आदर्श-स्थापना नहीं है । 
किन्तु, कवि ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया है कि कृष्ण एक महान्‌ समाज सुधारक के 
रूप में सम्मुख श्रते हैं। यह सौलह सौ सुन्दरियों का भौमासुर द्वारा सतीत्व-भंग था । इसी 
कारण समाज में वे समादत न होतीं, तथा कृष्ण द्वारा उन्हें श्रपनाना आवश्यक हो गया था~ 


“कृहहु ! नाथ श्रब हम कहे जाही ।' 
नष्ट शील दूषित पर पाए, 
अपर्नाह दृष्टि पतित हम श्रापू । 
पतित पावनहु तुम भगवाना, 
सकत न करि जो शरण प्रदाना । 
तौ sa! भुवन चतुर्दश माहीं, 
ate श्रभागिन हित कहु नाहीं ।'१ 


जो निर्दोष, निर्भाग नारियाँ ऐसी श्रसहाय स्थिति में हों, जिनके लिए समस्त 
संसार में कहीं खड़े होने-भर के लिए बित्ता भर भी स्थान न हो, जो उच्च कुल की 
होकर भी अपने ही कुल में निरादृत, श्रस्वीकृत रहतीं, अपना मानापमान, 
गौरव ate सब कुछ भूलकर सेविकाश्रों की भांति कृष्ण के यहां रहने के लिये 
प्रस्तुत हों, उनका कृष्ण द्वारा अपनाया जाना पूण-रूपेण धर्मसम्मत था । दूसरे इस 
कार्य “को भौमासुर की भांति नव-नव कुमारिकाग्रों के साथ व्यभिचार की इच्छा 
द्वारा प्रेरित इसलिये भी नहीं कहा जा सकता कि इस कृत्य को पूर्ण कराते में 
कृष्ण को स्वं-पत्नी रुक्मि का भी अनुमोदन और आग्रह है-- 


‘ma भाषत विह्नलवर नारी, 
सांचे चरण बिलोचन बारी । 
दशा-विलोकि द्रवति यदुरायी । 
हेरे प्रिर्याह हृदय सक्चायी। 
विकल नारि-दुख नारि विशेषा, 
विनवति पर्तिह निवारहु क्लेशा” 1° 
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इस भाँति कृष्ण ने इन सतीत्व-भंग भ्रसहाय नारियों को ग्रपनाकर एक 
महान्‌ समाज हितकारी कार्य किया है। 


्रालोच्य-काव्य में कृष्णा एक अत्यंत उच्चकोटि के दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी 
हैं । मथुरा में सुराज्य-स्थापन, श्राये दिन के ग्राक्रमणों से बचने के लिए द्वारका में 
राजधानी-परिवर्तन श्रादि कार्य उनके कुशल राजनीतिज्ञ को ही प्रकट करते हुँ। 
महाभारत की समस्त घटनाओं के लो वे एक-मात्र सूत्रधार हैं । वे इतने चतुर 
राजनीतिज्ञ हैं कि युद्ध में छोटी-मोटी घटताश्रों एवं पराजय से तो विचलित 
ही नहीं होते, क्योंकि उन्हें हढ़ विश्वास हैं कि अंतिम विजय उन्हीं की, सत्य की, है । 
जब समस्त पाण्डव-पक्ष घटोत्कच जैसे वीरवर की मृत्यु से व्यथित है तो केवल कृष्ण 
ही प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि घटोत्कच के इस बलिदान से उन्होंने पाण्डवों 
at ayer निधि aga की रक्षा की है । इसीलिए 


> 


“हारी हुई पाण्डव चमू में हँस रहे भगवान्‌ थे । 1 


किन्तु, कृष्णा निकृष्ट कोटि के राजनीतिज्ञ नहीं हैं। उनका सर्वोपरि लक्ष्य 

राष्ट्रहित है । सत्य और धमं की विजय में ही उन्होंने यह राष्ट्रहित देखा था । एक 

श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ के समान ही वे स्वार्थ को परार्थ पर, छोटे हित को महत्तर उद्देश्य 

` के लिए वलि देने को ही श्रेय मानते हैं । इसीलिए उन्होंने व्यक्ति-हित को कुल के 

लिए, कुल के हित को ग्राम के लिए और ग्राम के हित को राष्ट्र के लिए त्याज्य 

बताया है । कुरु-सभा में जब उनका युद्ध-संवि-प्रस्ताव ग्रस्वीकृत हो जाता है, तो वे 
कुरु-सभा के श्रेष्ठ गुरुजनों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं-- 


“'शासत खलहि न कस तुम गुरुजन । 
त्याज्य व्यक्ति कुल हित श्रवरोधी, 
त्याज्य कुलहु जो ग्राभ निरोधो। 
amg त्याज्य राष्ट्र-हित नासो, 
त्याज्य सुयोधन सर्वे-विनासी । ८ 


कृष्ण के इस राजनीतिक कौशल को शत्रु-मित्र सभी ने एक स्वर से स्वीकारा 
है । इस दूरद्शितापूणां राजनितिक कौशल से ही पाण्डवों की विजय संभव हो सकी 
थी । 'सेनापति कर्ण? में कृष्ण के निम्तस्थ कथन से उनके राजनीतिक कौशल का 
प्रमाण मिलता है, वे द्रौपदी से कहते हैं-- 
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“'कूटनीति कहती जिसे हो में विजय की 
नीति मानता हूं, उसी नीति से समर में 
विजयी बने हैं सुत पाण्डु के भ्रकेला है 
वसुसेन । होगा हत निश्चय ही ag भी 
आज उसी नीति से 1713 


उनके इम राजनीतिक रूप में सर्वत्र लोकहित, राष्ट्र-हित एवं समस्त मानवता 
के कल्याण की चिता व्याप्त है। उनके समस्त राजनीतिक कार्यो की कसौटी समग्र 
मानवता का हित ही है। इसी उद्देश्य के लिए उन्हें श्रपने निकटतम सम्बन्धियो का 
भी विरोध सहना पड़ा है-- 


“पाण्डवों के हित में विरोध बलराम का 

मैंने किया सारा यदुवंश एक स्वर से 

कौरवों के पक्ष में हुआ था जो सुधर्मा में 

फिर भी भ्रटल में श्रकेले रहा सोच के 

शक्ति दम्भ भारत से मुझको मिटाना है 17714 


कृष्ण श्रेष्ठ कोटि के राजनीतिज्ञ होते हुए भी सत्ता के लोभी नहीं हैं। वे 
अपने युग के कणंघार थे, समस्त युगव्यापी घटनाओं के सूत्रसंचालक वही थे । यदि 
चाहते तो पाण्डवों के राज्य के स्वामी स्वयं बन सकते थे, किन्तु उनके चरित्र में त्याग 
का महान्‌ गुण है । धर्म राज युधिष्ठिर ग्रखण्ड सार्वभौम राज्य स्थापित हो जाने पर 
उसे कृष्णापंण करते हैं--- 


“med यहहि--'नहि नाथ ! में सावेभौम पद योग्य । 
जेहि रच्डी भारत श्रवनि, ताही ते सो भोग्य 735 


कृष्ण अनेक प्रकार से युधिष्ठिर को समाते हैं और राज्य स्वीकार नहीं 
करते । यहाँ हमें श्राचार्यं चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ का स्मरणा हो श्राता है। इस 
भांति आधुनिक काव्य में श्रीकृष्ण के अत्यन्त श्रेष्ठ, लोक-हितकारी, कूटनीतिज्ञ, निस्पृह 
राजनीतिज्ञ-रूप के दर्शन होते हैं। 


समस्त कुरुक्षेत्र युद्ध के सूत्रसंचालक कृष्ण, यद्यपि धर्म और सत्य तथा 
मानवता की रक्षार्थ युद्ध जैसे वरवर कृत्य को अपनाते हैं, तथापि वे युद्ध प्रारम्भ होने 
से पुवे उसके रोकने के लिए भरसक चेष्टा करते हैं वे युद्ध जैसे निदंनीय कत्य में 
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प्रवृत्त होने से पूर्व अपने गौरव, पद, मर्यादा एवं आत्म-सम्मान सबको भूलकर शांति 
स्थापित करने का प्रत्येक संभव प्रग्रत्त करते हैं । मानवता को युद्ध के भीषण परिणामों 
से बचाने के लिए वे श्राकुल-व्याकुल हैं । कृष्ण-कथा सम्बन्धी प्रत्येक काव्य-कृति में 
प्रसंगानुकूल कृष्ण के शांति-दूतत्व का उल्लेख किसी-त-किसी रूप में ग्रवव्य ही Sar 
है । gai की पृष्ठ-भूमि पर रचित इस काव्य में कवि ने मानवता को शांति के लिए 
तृषित देखा है । श्राधुनिक युग के इस काव्य में कुष्ण शांति के लिए तृषित मानवता 
की संवेदनाश्रों के वाहक बनाये गये हैं। वे इस भूतल पर शांति-संदेश लेकर ही 
अवतीर्ण होते हैँ: वे करण को समकाते हैं कि यदि तुम दुर्योबत का साथ छोड़ दो तो 
तुम्हें राष्ट्र को युद्धाग्नि से बचाने का श्रेय प्राप्त होगा, क्योंकि दुर्योधन केवल तुम्हारे 
ही बल पर महासमर की ठान रहा है— 


“'कृरु-राज्य समर्पण करता हूं, 
साम्राज्य समर्पण करता हूं। 
यश मुकूट मान सिंहासन ले, 
बस एक भीख मुझको दे दे । 
कौरव को तज रण रोक सखे, 
भू का हर भावी शोक सखे vs 


'वस एक भीख मुझको दे दे' पंक्ति में ज्ञांति-स्थापना के लिए कृष्ण की 
व्यग्रता, तत्परता देखते ही बनती है । वे संसार की समस्त संपदा शांति पर न्योछावर 
करने के लिए तत्पर हैं । केवल सेनापति कर्ण' ही इस युग की एकमात्र ऐसी कृति 
है, जिसमें उन्हें शांति-दूत नहीं, अपितु महाभारत-युद्ध का एकमात्र कारण बताया 
गया है । श्री लक्ष्मीनारायण मिश्च की यह भावना उनकी इस कृति में श्रनेक स्थानों 
पर विभिन्न पात्रों के मुख से प्रकट हुई है -- 


“रोका नहीं तुमने क्यों कृष्ण और कृष्णा को 
दोनों ने जलाया जब कालानल रण का, 
वासुदेव बनकर चले जो संधिदृत थे 

जानती हो तुम तो कि बुद्धि बंधो उनकी, 

कृष्णा की विमुक्त वेणी पाश में कहूं में क्या ? 7 


x x x 
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“सत्य ही है कृष्ण At कृष्णा इस युद्ध के 
कारण बने हैं । पुत्र मेरे परवश हो 
सन्त्र में पड़े हैं जब कृष्ण और कृष्णा 
तब तो नियति श्रवलम्व अब मेरी है 1728 


इसी भाँति एक अन्य स्थान पर उनकी नीति को “दस्युनीति” बताया गया 
है । इस कृति के अतिरिक्त वे ada शांतिदूत के रूप में ही चित्रित हैं । 


कृष्ण-चरित्र में इन समस्त चारित्रिक विशिष्टताग्रों का समावेश इसी कारण 
हो सका है कि इस युग में उनके चरित्र को लोकनायक एवं लोकरक्षक रूप में प्रस्तुत 
किया गया है । लोकादर्शो के संवाहक चरित्र में मानवीय भावनाओ्रों का ग्रधिकाधिक 
समावेश स्वाभाविक ही है, क्योंकि लोकादर्श प्रतिष्ठापक पात्र को यदि लौकिक धरातल 
पर नहीं उतारा जाता तो लोक किस प्रकार उससे प्रेरणा ग्रहण कर सकता है। 
छायावादोत्तर काल में कृष्ण के समस्त गुण एक महा-मानव के ही गुणा हैं । कृष्ण के 
कृत्यों में दैवी चमत्कारों का प्राय: ग्रभाव-सा ही दिखाया गया है | कृष्णा-जीवन में 
प्रसिद्ध अनेक दैवी एवं चमत्कारिक लीलाग्नों को यथार्थपरक एवं अधिक विश्वनीय 
श्राधार प्रदान किया गया हे । ग्रपनी इन समस्त चारित्रिक विभ्रूतियो के कारण कृष्ण 
एक अत्यन्त महान्‌ राष्ट्रीय नेता के रूप में सम्मुख श्राते हैं । वस्तुतः वे श्रपने इस रूप 
में तत्कालीन युग के कणंघार ही हैं । 


श्रालोच्य काव्य के कृष्ण-चरित्र का एक बहुत रोचक पक्ष यह है कि यद्यपि 
कृष्ण यहाँ महामानव एवं लोकनेता हैं, किन्तु कहीं भी वे श्रपनी ईश्वरीय गरिमा, 
अलौकिकत्व एवं दैवी स्वरूप से पृथक्‌ नहीं हो पाये हैं । कृष्ण यद्यपि सर्वत्र मानव 
सहृश महान्‌ उद्देश्य से परिपुणां कार्य करते हैं और सर्वत्र उनके चरित्र की अलौकिक 
लीलाग्रो को मानवीय आधार दिया गया है, तथापि वे सर्वत्र ब्रह्म के ग्रवतारी ही बने 
रहे हैं । ग्राधुनिक युग में ईश्वर ग्रादि की समस्त घारणाएँ यद्यपि हिल गयी हैं, किन्तु, 
फिर भी मानव का श्रलौक्षिक शक्ति एवं ईश्वरत्व में विश्वास, श्रास्था किसी-न-किसी 
रूप में निश्चय ही विद्यमान है । मानव के इसी विश्वास, ईश्वरीय शक्ति की प्रतीति 
के अ्रभिव्यंजन से प्रस्तुत काव्य भी FAM नहीं रहा है। इस युग के कवि ने ईश्वर में 
विश्वास और ईश्वरत्व की परिकल्पना में जहां ग्रनेक परिवर्तन उपस्थित किये वहाँ 
उसको ईश्वर के प्रति धारणा एवं भक्ति-भाव भी टस से मस नहीं हुआ है। यहां 
चित्रित कृष्ण का भ्रवतारी रूप मार्जार-शिशु न्यायवत्‌ निष्क्रियता के लिए प्रेरित 
नहीं करता, अपितु वह कत्तेव्य, कम और पुरुषार्थ की प्रेरणा का स्फुरण करता है। 
इसीलिए छायावादोत्तर काव्य में प्रायः सवेत्र कृष्ण के महामानवत्व एवं ईश्वरत्व का 
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बहुत सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया गया है । यहाँ कृष्ण एक साथ ही महामानव एवं 
भगवान्‌ दोनों हैं । 


“अंगराज' में भी कृष्ण-चरित्र में महामानवत्व एवं ईश्वरीय तत्त्वों का संयुजन 
प्रस्तुत किया गया है । यहाँ कृष्ण को महामानव एवं ईश्वर दोनों रूपों में चित्रित तो 
किया गया है, किन्तु कृष्ण के ईश्वरत्व के प्रति 'ग्रंगराज' के कवि में वैसी आस्था एवं 
श्रद्धा प्राप्त नहीं होती जैसी कृष्णायनकार में प्राप्त होती है । जब कृष्ण युद्धातुर 
कौरवों के पास हस्तिनापुर सन्धि-संदेश लेकर जाते हैं, तो कवि प्रत्यक्षतः उनका वर्णन 
महामानव के रूप में करता है-- 


दिशा दिशा में यह ग्‌ जने लगा, पड़ा सुनाई यह कंठ कंठ से, 
अहो, महामानव कृष्ण आ गये, कहो मनुष्यों, 'जय वासुदेव की । २१ 


कवि ने ग्रनेक स्थलों पर उनको ईश्वर के रूप में भी चित्रित किया है। एक 
उदाहरण से यह बात स्पष्ट होगी । कृष्ण ब्राह्मण-वेश में कर्ण से उसके पुत्र का 
मांस दान में माँग कर उसकी परीक्षा लेते हैं। जब कर्ण सहषं उन्हें अपने पुत्र 
वृषसेन को काटकर भेंट कर देता है, तो कृष्ण स्वयं को वास्तविक रूप में प्रकट कर 
उसके पुत्र को जीवित कर देते हैं । उस समय का वर्णन कृष्ण के अलौकिक स्वरूप 
को श्रभिव्यंजित करता है-- 


“'नुष ने देखा प्रमुदित अतीव; वृषसेन उपस्थित था सजीव । 
करते विनष्ट जो क्लेश-दाह, थे कृष्ण प्रकट ज्यों तोयवाह ॥ 
हरि को सभक्ति करके प्रणाम, उनसे बोला वह कोतिकास । 
हे श्रीपति, देकर तुम्हें दान, हम हुए आज निश्‍चय महान । “21 
“दिनकर! के “रश्मिरथी” में भी कृष्ण के परब्रह्म-ख्प का वरुन किया गया 
है। यहाँ एक स्थान पर भगवान्‌ कृष्ण गीता के समान ही अपने विराट रूप का 
वर्णन करते हैं । जब कुरुसभा में दुर्योधन उन्हें बांधने चलता है, तो वे कहते हैं-- 


“यह देख, गगन मुझमें लय है, 
यह देख, पवन मुझसें लय है, 
gua विलीन भझंकार सकल, 
मुझमें लय है संसार सकल । 
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अमरत्व भूलता है सुभमें, 
संहार भूलता है HAT 17722 


इसी प्रकार राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह के “राधा-कृष्ण” के कृष्ण भी 
महामानव के साथ-साथ ग्रवतारी तथा परब्रह्म भी हैं । छायावादोत्तर युग में प्रयोपवाद 
और नई कविता का श्रनास्थावादी काव्य भी श्रते वृत्त के बाहर की कविता में 
कृष्ण के प्रति ईश्वर की आस्था को प्रभावित नहीं कर पाया है । नरेन्द्र शर्मा की 
कृति 'उत्तराजय में भी कृष्ण के ईश्वरत्व एवं ग्रवतारी स्वरूप के प्रति पूर्ण आस्था 
है । ग्रश्‍वत्थामा उनके परब्रह्मत्व का प्रत्यक्ष कथन करता हुआ कहता है-- 


“वासुदेव, मेरे हित करना श्रवतार-कार्य--- 
सकुशल वह रहे, क्षीण ग्रभंक जो गर्भधार्य 1722 


यहीं कृष्ण गांधारी के शाप देने पर स्वयं भगवान्‌ के रूप भें कहते हैं-- 
“भक्तों का पाप-पुण्य है समान शिरोधाप 1724 

विदुर का निम्नस्थ कथन भी कृष्ण की इस ब्रह्म-भावना की पुष्टि करता है- 
“वासुदेव कारण हैं, वासुदेव स्वयं कार्य 1725 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि छायावादोत्तर युग की अधुनातन कृतियों 
में सवंत्र कृष्णा के परब्रह्मत्व के प्रति कवि की आस्था किसी-न-किसी रूप में विद्य- 
मान है । उसमें आधुनिक युग की भावना के अनुरूप कृष्ण के ईश्वरत्व को मानवत्व, 
बौद्धिकता एवं यथार्थ को घरातल प्रदान किया गया है। 


छायावादोत्तर काव्य ग्रौर विशेषत: नयी कविता में कृष्ण का चरित्र विभिन्न 
भोवनाश्रों, मनःस्थितियों एवं जीवन-स्थितियों के प्रतीक रूप में चित्रित हुआ है। नई 
कविता के कवि की ईश्वर, पौराणिक परम्पराश्रों एवं प्राचीन घामिक विइवासों 
के प्रति कोई श्रास्था नहीं है । वस्तुतः नई कविता के कवि ने अपने कृष्ण-काव्य 
के माध्यम से पुरातन परम्पराश्रों एवं विश्वासों के प्रति युगीन भावनाओं को ही 
अभिव्यक्ति दी है । इसलिए क्ृष्ण-चरित्र को भी यहाँ सर्वंथा निस्संग, पूर्वाग्रह-मुक्त 
दृष्टि से वर्तमान की वास्तविकता के घरातल पर परखा गया है । ग्रतएव कृष्ण का 
चरित्र यहाँ परम्परा से पृथक्‌ संथा नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया है । कृष्णा के प्रति 
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नई कविता में दो प्रकार की भावनायें अभिव्यक्त हुई हैं। प्रथम प्रकार की वे रचनायें 
हैं, जिनमें उनको मर्यादा-स्थापक तथा लोकपुज्य महापुरुष के रूप में स्वीकार किया 
गया है। ऐसी ही रचनाग्रों में कहीं-कहीं उनके ईश्वरत्व की भी स्वीकृति की गई है, 
यह प्रश्‍न अलग है कि उन्होंने कृष्ण के ईश्वरत्व को किस रूप में स्वीकार किया है । 
इस कोटि की रचनाओं में 'ग्रन्वायुग' जैसी प्रबन्ध कृतियाँ एवं 'युग-पुरुष से' (उदयशंकर 
भट्ट) जैसी स्फुट कविताओं के उदाहरण दिये जा सकते हैं । दूसरे प्रकार की रचनाग्रो 
में नई कविता की वे श्रधिकांश कवितायें हैं जिनमें कृष्णा के मर्यादा-स्थापक एवं लोकपुज्य 
रूप को कवि ने अस्वीकार ही नहीं किया, अपितु उनका चरित्र आधुनिक जीवन, 
यथार्थ में घटित भ्रष्टाचार तथा श्रनाचार श्रादि का प्रतीक भी बन गया है। इस 


कोटि की रचनाग्रों के उदाहरण में “सूर्यपुत्र तीन-मर्मे-कथन' (केश) 'क्यूरियो मार्ट में « 


अर्जुन की तलाश' (लक्ष्मीकांत वर्मा), “तदात्मानं' सृजाम्यहम्‌ (दुष्यन्त कुमार), 
“कलियुगी ग्रवतार' (त्रचनदेव कुमार) ग्रादि स्फुट कविताओं के नाम लिये जा सकते 
हैं । दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि इस कोटि की रचनाग्रों में ग्रनास्थावादी 
स्वर श्रधिक प्रबल है । किन्तु, कहीं-कहीं ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं जहाँ एक ही 
कवि में आस्था एवं ग्रनास्थावादी दोनों ही प्रकार भावनायें प्राप्त हो जाती हैं, यद्यपि 
ऐसे उदाहरणा विरल ही हैं । 


धर्मवीर भारती के '्रंधायुग' में कृष्ण मर्यादा-रक्षक एवं महामानव, लोक- 
निर्माता एवं ईश्वर है । यहाँ भारती जी ने कृष्ण के चरित्र में ब्रह्मत्व, अलौकिकत्व 
आदि वर्णन भक्तिकालीन भावनानुरूप तो नहीं किये और न ही स्थान-स्थान पर 
अ्रच्य पात्र उनके ईश्वरत्व का बखान करते हैं, किन्तु उनकी यह भावना वर्तमान युग 
के वौद्धिक-मानव की प्रभु-ग्रास्था का परिचय देती है । विदुर कृष्ण को बारम्बार 'प्रभु' 
का सम्वोधन श्रवस्य देते हैं; यह कवि की ईश्वर-श्रास्था का ही द्योतक है । कवि की 
कृष्णा के ब्रह्मत्व में विश्‍वास की श्रोर अधिक स्पष्ट ग्रभिव्यक्ति समापन के निम्न- 
लिखित कथन में होती है-- 


“तुम जो हो शब्द-ब्रह्म, Wat के परम ग्रथ, 
जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ । 
है तुम्हें नमन, है उन्हें नमन, 
करते A जो निर्मल मन । 
सदियों से लीला का गायन, 
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दो मुझे शब्द, दो रसानुभव, दो श्रलंकरण, 
में चित्रित करू तुम्हारा करुण रहस्य-भरणा 1726 


कृष्ण के ब्रह्मत्व के अतिरिक्त यहाँ उनका लोक-मर्यादा-स्थापक महापुरुष के 
रूप में भी उल्लेख हुआ है । कवि ने जिस कथा एवं घटना-क्रम को इस काव्य का 
माध्यम बताना है, उसके माध्यम से युद्धोत्तरकालीन समाज के विघटित जीवन मूल्यों 
एवं विश्व खलित मर्यादाश्रों की बड़ी सशक्त श्रभिव्यकित हुई है । विघटित मूल्यों और 
टूटी मर्यादाश्रों को स्थापित करने की यत्किचित शक्ति श्रीकृष्णा में ही श्रवशिष्ट रह 
गई है, श्रन्यथा श्रविवेकी समाज के ग्रन्य सदस्य तो भटके हुए हैं, निरुद्देश्य हैं -- 


“पयुद्धोपरान्त यह अन्धायुग श्रवतरित Fat 
जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, श्रात्माये 
सब विकृत हैं 


है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की 
पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में 
सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का 
वह है भविष्य का रक्षक, वह है श्रनासक्त 12” 


उपयुक्त उदाहरणों से सुस्पष्ट है कि कवि की कृष्ण के ईश्वरत्व एवं राष्ट्र- 
नायक स्वरूप में आस्था है, किन्तु उसने ग्रपने युग की ईश्वर के प्रति ग्रनास्थावादी 
दृष्टि को भी सर्वथा उपेक्षित ही नहीं कर दिया है । उसने पुरातन मूल्यों, परम्पराग्रों 
एवं ईश्वर के प्रति डिगती श्राधुनिक दृष्टि को गांधारी के माध्यम से प्रकट किया है-- 


जिसको तुम कहते हो प्रभु 

उसने जब चाहा 

मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया 
aan है 124 


गांधारी के द्वारा कवि ने युग की अनास्थामयी दृष्टि को कितना ही क्‍यों न 
उभारा हो, किन्तु फिर भी वह कृष्ण को प्रभु ही मानते हैं। किन्तु कृष्ण का यह 
ईश्वरत्व नर की नारायणत्व-प्राप्ति का ग्रादश है । कृष्ण यह लोकपुज्य स्थान तथा 
गौरव अपने पौरुष से प्राप्त करते हैं । पौरुष प्रदत्त स्थान तथा गौरव किसी वर्ग विशेष 
की थाती नहीं, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ है, ग्रावश्यकता केवल पुरुषार्थ, 
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श्रात्म-निष्ठा एवं सतत साधना की है। कृष्ण ने भी अपने पुरुषार्थं से युग 
की दिशा बदली है । 'श्रन्वायुग' में याचक कृष्ण के विषय में यही बात 
कहता है-- 


“सहसा एक व्यक्ति 

ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की 
गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था 
उसने रणभूमि में 

विषाद ग्रस्त भ्रजु न से कहा-- 

मैं हूं परात्पर ! 

जो कहता हूं करो 

सत्य जीतेगा 

मुझ से लो सत्य, मत डरो 1 


उद्धरण की प्रथम पंक्ति में कृष्ण को 'व्यक्ति' कहकर कवि ने उसे पूर्णतया 


लौकिक घरातल पर प्रतिष्ठित कर एक युगवन्दनीय महामानव के रूप में प्रस्तुत किया 


है । यह पुज्य स्थान एवं गौरव प्रत्येक व्यक्ति अपने पुरुषार्थं से प्राप्त कर सकता है । 
“भारती? की 'कनुप्रिया' में यद्यपि कृष्ण का व्यक्तित्व एक सनातन प्रेमी के रूप में 
ग्रंकित gat है, तथापि वहाँ भी कुष्ण के अलौकिकत्व की प्रतीति हो जाती है। श्री 
उदयशंकर भट्ट की कविता युग पुरुष से में भी कृष्ण के ईश्वरत्व के प्रति कबि 
quia: ग्रास्थावान्‌ है । वह कृष्ण को युग-पुरुष मान उनसे वर्तमान जीवन की 
असन्तोष पूर्ण, श्रष्टाचारयुक्त तथा श्रशान्तिमय विषम जीवन-स्थितियों का कथन 
करता है | 


दूसरे वर्ग की, कृष्ण के स्वरूप के प्रति ग्रनास्थामयी रचनाश्रों में कुष्ण 
अभिजात वर्मे के प्रतिनिधि, उनके काले कारनामों को उज्ज्वलता के निर्मोक से ढकने 
वाले नेता, छली-प्रपंची, भ्रष्टाचारी श्रादि रूप में चित्रित किये गये हैं । एक स्थान पर 
करणां, श्रजु न से, कृष्ण के लिये कहता है -- 


“मैं सूतपुत्र हूं 

मुके तुम्हारे धर्म-शिविर के 

भ्रभिजात चग से घृणा है 

जिसके थोथेपन को सदा कृष्ण ढँकते हैं । “21 
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यहाँ कृष्ण उस नेता के प्रतीक हैं, उन तथाकथित 'बड़ों' जैसे हैं, जो समाज 
के विशिष्ट सुविधा प्राप्त वर्ग, पु जीपति वर्ग के कुकृत्यों को भी सुकर्मो का जामा 
पहना देते हें । आज कृष्ण उस वर्ग के हिमायती रूप में चित्रित नहीं हैं जो सत्य का 
पक्षधर है, जो निर्दोष है । आज वे पाण्डवों के नहीं, कौरवों के पक्षपाती हैं । आज 
कृष्ण घमंस्थापना को चिन्ता में व्याकुल नहीं अपितु, स्वयं घर्म श्रौर नीति-नय-भंजक 
हैं। कृष्ण-चरित्र में आया यह परिवर्तेन प्रकारण नहीं, इसके मूल में समाज की 
परिवर्तित परिस्थितियां, पुरातन परम्पराग्रों एवं ईश्वर की मान्यताग्रों के प्रति व्यक्ति 
का परिवर्तित दृष्टिकोण है । श्राज वह किसी भी अवतार या प्रभु के विग्रह में अकारण 
विश्वास नहीं करता, युग का बौद्धिकता सम्पन्न मानव प्रत्येक पुरातन मूल्य एवं 
विश्वास को बुद्धि को तुला पर खरा पाकर श्रपनाता है । गाज वह पुरानी पड़ जाने 
वाली मर्थादाओं, मूल्यों, शरास्थाग्रों को युग-बाह्य कहकर छोड़ने के लिए प्रस्तुत . नहीं, 
अपितु वह उनके थोथेपन, सारहीनता तथा मिथ्याङम्तर के प्रति विद्रोह करने की 
शक्ति से सम्पन्न है । नई कविता से पूर्व के कवि में पुरातन जीवन-मूल्यों की सार- 
हीनता के प्रति विद्रोह करने की वह शक्ति या साहस नहीं था । वहाँ तो पुराने पड़ 
गये मूल्यों के प्रति सुधारवादी efee रखी गई है । पुरातन मूल्यों के प्रति विद्रोह का 
उतना तीखा स्वर, उनके अस्तित्व को खुलकर चुनौती, सर्वप्रथम नई कविता के कवि 
ने ही दी । इसलिए यदि ग्राज उसका ईश्वर के ग्रवतारी' रूप में विश्वास न रहा है 
तो उसने उसको स्पष्ट कहा है, यदि आज किसी श्रवतारी चरित्र के कृत्यों के प्रति 
उसकी श्रद्धा नहीं रही तो उसने उन्हें प्रभु की अलौकिक भगवद्‌-लीला कहकर ही 
स्वीकार नहीं कर लिया, अपितु उनके औचित्य को खुलकर चुनौती दी है। यदि 
मानव ATT कृष्ण को एक सरल हृदय सामान्य मानव भी मानने को प्रस्तुत नहीं तो 
इस कवि ने उसे स्पष्ट रूप से निकृष्ट कोटि का, छली-प्रपंची मानव कहा है । युग 
की बंज्ञानिकता ने यदि मानव के ईश्वर सम्बन्धी समस्त विश्वासों एवं ग्रास्थाश्रों को 
समाप्त कर दिया है, तो नई कविता में युग की इस भावना को स्पष्टतः स्वीकारा 
गया है । नई कविता के कवि ने पौराणिक प्रतीकों द्वारा अभूतपूर्व व्यंग्य की सृष्टि 
कर युग-जीवन की विषम-स्थितियों में एवं समस्याश्रों को काव्य में ग्रभिव्यंजित किया 
है । महाभारत-युग के नेता कृष्ण को वर्तमान युग के नेता का प्रतीक मानकर कवि 
ने नेताओं की श्रनीति, ्रनाचार आदि की ओर इंगित किया है । जब कवियों ने कृष्ण 
को वर्तमान नेता का प्रतीक मान लिया तो यह स्वाभाविक था कि पूँजीपति एवं 
्रभिजात वर्ग के प्रति, सामान्य मानव की भावनाम्रों की श्रभिव्यवित होती । आज 
का जनसाधारणा चाहे श्रभिजात वर्ग के समान साधन और सुविधा सम्पन्न न हो 
किन्तु वह उसके ग्रनाचार एवं अत्याचार को सहज ही सहने के लिए प्रस्तुत नहीं, 
ag उसके प्रति विद्रोही भावनाओं से परिपूर्ण है भ्राज सामान्य मानव संघर्ष करते हुए 
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टूट जाने को प्रस्तुत है किन्तु इस वर्ग के सम्मुख भुकने को नहीं । ग्रतएव नई कविता 
के कवि ने करणां को संघर्षरत व्यक्ति का प्रतीक मानकर, उसके माध्यम से, अभिजात 
वर्ग के संचालक युग-नेता कृष्ण के चरित्र में इन परिवर्तित भावनाओं की उद्भावना 
की । इस विवेचत से स्पष्ट है कि कृष्ण-चरित्र में हुए ये परिवर्तत आकस्मिक नहीं, 
ग्रपितु सामाजिक कारणों एवं समाजगत परिस्थितियों से उत्पन्न हैं। कणां इसी लिये 
कृष्ण से कहता हे-- 


“आज तुम्हारा हर वाक्य धर्म सम्मत है 

श्राज तुम्हारी हर दृष्टि नीतिविहित है 

श्राज तुम उस वर्ग के संचालक हो 

जो धर्म श्रौर नीति की खोखली मुट्ठी पर जीता है। 
जो तुम्हारे मार्ग-दर्शन की भ्रपेक्षा में रीता B17 


इस भाँति कृष्ण यहाँ समाज के थोथे, खोखले, श्रभिजात वर्ग के नेता हैं। 
इसी प्रकार एक श्रन्य कविता में कृष्णा को छली-प्रपंची कापुरुष के रूप में चित्रित 
कर सामान्य मानव का प्रतीक बना दिया है जो इस भ्रष्टाचारी (जन्माष्टमी 
की श्रन्धकाली रात्रि जैसे) युग में जन्म लेते के कारण भ्रष्टाचारी ही है 
श्रथवा जो भ्रष्टाचारी वातावरणा, परिवेश में रहने के कारणा dar ही बन 
गया है 


“आज भो 

जब कोई जरासंघ नगर घेर लेता है 

मेरे पुरुषत्व को ललकारता है 

सें चुपचाप भाग निकलता हूं 

अजु न जब हारने लगते हैं 

धोखे से भीष्म मरवा देता हूं 

maa को जिताने के लिए 
'ग्रश्‍वत्थामा हतो” कहते शंख बजा देता हूं 
में कृष्ण हूं 

जन्माष्टमी को रात TAT हूं। 38 


इस प्रकार इस कविता में कृष्ण की चारित्रिक न्यूनताश्रों का ग्राधार लेकर 
युग के मानव का चारित्रिक नपुसकत्व, छल-प्रपंच, भ्रष्टाचार आदि ग्रभिव्यक्त 
किया गया है । इसी भाँति 'कलियुगी ग्रवतार' शीर्षक नामक कविता में श्री वचनदेव 
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कुमार ने सूर्य के रात्रि से व्यवहार को कपटपुर्ण, छलछन्दमय बता कर उसके अवतरण 
की तुलना कृष्ण से की है-- 


“कहने लगे नगरवासी सब 
त्रपाहीन यह श्रच्य न कोई 
द्वापर के कृष्ण का हो कलियुगी श्रवतार 1% 


यहाँ कवि कृष्ण के अलौकिकत्व, TAT, राष्ट्र-नेता, महामानव Arle 
किसी भी रूप के प्रति श्रास्थावान्‌ नहीं है । पहले कहा जा चुका है कि कभी-कभी 
एकाध कवि में ग्रास्था एवं ग्रनास्थावादी भावनायें भी एक साथ ही मिल जाती हैं । 
वचनदेव कुमार जी का “ईहामृग नामक काव्यर-संग्रह इसका प्रमाण है। उन्होंने 
उपयुक्त कविता में कृष्ण को कपटी रूप में चित्रित किया है, किन्तु इसी संग्रह को एक 
कविता में उनसे युग का कणुंधार बनने की प्रार्थना करके उनके ईश्वरत्व एवं लोक- 
पूज्य महामानवत्व में श्रद्धा एवं आस्था प्रभिव्यक्त की है-- 


“वो कुष्ण ! 

साथावाह ! होना तुम भ्राज भौ भारत का ही 
जो झोक-संविग्न-मानस हो 

बैठता नहीं रथोपस्थ हो 

क्लैव्य हृदय-दौबंल्य-विमुक्त वह पूर्णतः 
मंगल-कामना कर रहा 

अखिल विश्व की । ४ 


इससे स्पष्ट है कि नई कविता में कृष्ण-चरित्र को उज्ज्वल एवं इयाम-- 
दोनों रंगों में चित्रित किया गया है । एक श्रोर कवियों ने उन्हें युग-वन्दित महामानव, 
मर्यादा-स्थापक, राष्ट्र-तायक, प्रभु श्रादि रूपों में चित्रित किया है, तो दूसरी श्रोर 
उनके चरित्र के कृष्ण-पक्ष को उभार कर उन्हें श्रभिजात वर्ग का प्रतिनिधि तथा नेता, 
छली-प्रपंची, कापुरुष ग्रादि रूपों में भी चित्रित किया है । 


उपयु क्त विवेचन के श्रावार पर कहा जा सकता है कि आलोच्य काव्य के 
प्रत्येक युग में कृष्ण के चरित्र-विकास के श्रनेक स्तर प्राप्त होते हैं । कृष्ण- 
चरित्र प्रत्येक युग में समय की ग्रावश्यकता श्रौर माँग के प्रनुरूप परिवर्तित होता 
रहा है। 
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युधिष्ठिर--महाराज पाण्डु की ज्येष्ठ संतान एवं पाण्डव-पक्ष के मगग्ना 
युधिष्ठिर की महिमा घमेराज के रूप में ख्यात है । महाभारत में वित युधिष्ठिर के 
चरित्र में सदेव धर्मराज की मर्यादा रखने का प्रयास किया गया है । किन्तु यहाँ उनके 
चरित्र में एक ग्राभास बारम्बार मिलता है और वह यह है कि धमंभीरु युधिष्ठिर 
स्वभाव से दयालु श्रौर राजनीतिक दांवपेचों, छल-प्रपंच आदि से द्र रहने वाले 
सात्विक वृत्ति के शासक हैं । कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि युविष्ठर स्वेच्छा से 
राजा नहीं है, अपितु उत्तरदायित्वो की संपति के लिए राजत्व का लबादा ग्रोढे हुए 
हैँ । दूसरे शब्दों में कहें तो वे विरागी वृत्ति के शासक हैं । महाभारत में कई अ्रवसरों 
पर वे यथार्थ के कटु सत्य से घवराकर सन्यास लेने का निश्चय करते हैं, किंतु श्र॒जु न 
alfe उन्हें रोक देते हें । राजसूय के समय ग्रनेक ग्रपशकुन प्रकट हुए जिनकी व्याख्या 
करते हुए बताया गया है कि उस दिन से तेरहवें वर्ष दुर्योधन के अपराध तथा भीम 
आर अ्रजु न के पराक्रम द्वारा क्षत्रियों का विनाश हो जायेगा । इसे सुनकर जब 
युधिष्ठिर ने श्रपने जीवन का अंत कर देने का निश्चय किया तब aga ने उन्हें इससे 
विरत किया । इसी भांति कुरुकुल की महिलाग्रो ने युद्धाहत अपने सम्बाधियों के लिए 
गंगा-तट पर तर्पण किया । इसी समय श्रत्यंत व्यथित कुन्ती ने शोकावेग में कर्ण के 
जन्म की कथा वताते हुए कहा कि अर्जु न ने स्वयं अपने ग्रग्रज भ्राता का ही वब 
किया है । युधिष्ठिर इस सत्य को जानकर बड़े दुखी हुए और अ्रजु त के सम्मुख शोक 
प्रकट करने लगे । श्रजु न ने उन्हें युद्ध का श्रौचित्य बताया किन्तु उसके शब्दों से 
प्रभावित हुए विना ही युधिष्ठिर ने सन्यास लेने की इच्छा प्रकट की । महाभारत के 
ऐसे ही प्रसंगों के आधार पर उन्हें विरागवृत्ति-पूणं शासक कहा जा सकता है। 


श्राधुनिक काव्य में युधिष्ठिर के चरित्र में विद्यमान इस विरागी वृत्ति को 
लेकर उनके चरित्र-माध्यम से निवृत्ति-प्रवृत्ति के द्वन्द्व का सुन्दर वर्णन हुआ है । 


आधुनिक काव्य में युधिष्ठिर सर्वत्र धर्मराज एवं एक महामानव के रूप में 
चित्रित हैं। केवल 'ग्रंगराज' के युधिष्ठिर इसके ग्रपवाद हैं। 'ग्रंगराज' में युधिष्ठिर का 
चित्रण acta निकृष्ट एवं घृणास्पद दृष्टि से किया गया है । यहाँ श्रानंदकुमार जी ने 
उसे संसार के सबसे निक्रम्मे आदमी का रूप प्रदान किया है। ग्रंथ को भूमिका में 
भ्रभिव्यक्तउन के विचारों से हम कवि की युधिष्ठिर संबंधी दृष्टि का अनुमान सहज 
में ही लगा सकते हैं । भूमिका में आप कहते हैँ-- 


“कृष्ण को नवयूग का निर्माण करना था''*"""**"'"'उन्होंने संसार के 
सबसे निकम्मे आदमी को ठू ढकर सम्राट बना दिया । “२० 
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भूमिका में ही कवि ने आगे राम एवं युधिष्ठिर की तुलना करते हुए 
लिखा है-- 


“राम ने अपने भाई को अपना राज्य दे दिया था, युधिष्ठिर ने अपने 
भाई से उप्ती का राज्य छीन लिया । राम का विशाल हृदय युधिष्ठिर के पास 
कहाँ था ।” 


> x 


“युधिष्ठिर ने निलेज्जतापूर्वेक श्रनुजवधू का सतीत्व श्रपहरणा कर लिया 
था । “३7 


यहीं उन्होंने युधिष्ठिर को “ग्रधम का मूर्तिमंत स्वरूप और ग्रन्य पाण्डवो को 
'छल-कपट-भ्रघमं', सभ्यता’, 'संयमहीनता', 'कापुरुंषता' आदि का प्रतिरूप ही माना 
है । कवि ने समस्त काव्य में श्रपने इन्हीं विचारों का पोषण किया है । युधिष्ठिर के 
चरित्र को गहित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कवि ने उसे ग्रत्यधिक कामुक वृत्तियां 
वाला चित्रित किया है जो अनुज_वधू के सौन्दर्य पर विमोहित हो जाता है-- 


देख युधिष्ठिर उस तरुणी का तन लावण्य ललाम । 
ममतामई पृथामाता से बोला वहां सकाम ॥ 
वंशसपम्दा पर हम सबका है समान भ्रधिकार । 
कहीं हमारे मध्य नहीं है भेदभाव व्यवहार ॥ 
ध्येय नहीं इस सर्व-सम्मिलित कुल में स्वत्व-परत्व । 
Wa: प्राप्य है बन्धु-बन्धु को द्रुपदात्मजा-वरत्व ।। 3 


इतना ही नहीं जब अ्रजुन उनके इस प्रस्ताव को अपनाने में हिचकिचाते हैं 
तो वे उसे 'जघन्यज'--पाप संतान--ज॑ से अपशब्द कह अपनी माता का भी श्रपमात 
करते हैं-- 


“देख वधूजन-्रंशदान में भ्राता को ग्रनुदार । 
धर्मराज ने कहा--जघन्यज तुझको है धिक्कार ॥ 
उचित यही क्या है कि करे तु रमणी-संग विलास । 
AR करे पणवी-पुजन हुम लेकर चिर सन्यास ॥!732 
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वास्तव में कवि ने श्रंगराज कणां को महत्व देने के लिए पाण्डव-पक्ष के समस्त 
चरित्रों को इतने निकृष्ट, पतित, क्लीव एवं कामुक रूप में चित्रित किया है कि पात्र- 
सृष्टि एवं चरित्रांकन में यह परिवर्तत न तो विश्‍वसनीय है और न जनरुचि के 
अनुकूल । हम परम्परया प्रतिष्ठित पात्रों में उतना ही परिवर्तन उपस्थित कर सकते 
हैं जितना जन-मन को ग्राह्य हो सके । परम्परा में जो कुछ पुरातन पड़ जाता है, जो 
युग की नवीन प्रवृत्ति एवं रुचि के अनुकूल नहीं रहता, वही त्याज्य होता है । कितु 
जन-मन में पुज्य एवं आदर्श के स्तर पर प्रतिष्ठित पात्र-विश्ेष को परंपरा से सवंथा 
बिच्छिन्न कर निकृष्टतम कोटि तक पहुंचा देने में काव्य-क्रौशल नहीं 14° 'ग्रंगराज' के 
कवि में 'कंकेयी' के रचयिता 'प्रभात' जैसी प्रतिभा नहीं कि लांछित पात्र तथा घटनाओं 
को मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रतिष्ठित कर, उचित स्थान दिला सके । यहाँ तो ग्रानंदकुमार 
जी का नायक कर्ण लांछित पात्र भी नहीं था । वह उपेक्षित ग्रवश्य ही रहा । श्रतएव 
परंपरापूज्य इन श्रादर्श चरित्रों को इतना पतित दिखाये बिना भी कवि ग्रंगराज 
कणां के यथोचित गौरव की प्रतिष्ठा कर सकता था । यह सब कहने का तात्पर्यं यही 
है कि 'अंगराज' के कवि ने यद्यपि युधिष्ठिर का नवीन रूप प्रस्तुत किया, तथापि उसे 
इतना पतित बना दिया कि कवि-कथन विश्वसनीय ही नहीं बन पाया है । इस प्रकार 
युधिष्ठिर के चरित्र को प्रस्तुत करने में कवि ने किसी भी दृष्टि से सफलता प्राप्त 
नहीं की है । 


इस कृति के ग्रतिरिक्त युधिष्ठिर सर्वत्र एक महामानव, मानवता के ग्रादशें 
के रूप में प्रतिष्ठित हैं। 'कृष्णायन” में युधिष्ठिर जहाँ ग्रनेक युग-व्यापी चिताग्रों 
से व्यथित हैं, उनका स्वरूप एक महान्‌ शांतिवादी राजनीतिक चिंतक के रूप में 
चित्रित gat है। वे विवश होकर युद्ध को अपनाते हैं कितु वहाँ भी श्रपनी धर्ममय 
नीति को नहीं छोड़ते । युद्ध में किसी निर्दोष व्यक्ति की हानि न हो, इसीलिए युद्ध 
प्रारम्भ होने से पूर्व वे यह घोषणा करते हैं-- 


“सत्य धर्म हित में रण ठाना , 
सम हिय राज-प्रजा--कल्याणा | 
होय कोउ जो कुरु दल माहीं , 
जाहि ग्रधमं युद्ध प्रिय नाहीं। 
सकत पक्ष मम Hag सो श्रायी , 
राखिहों पुवं वृत्त बिसरायी । ४ 


इस प्रकार यहाँ उनका चरित्र परंपरा प्रसिद्ध धर्म-संस्थापक सम्राट के रूप 
में प्राया है । 
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“दिनकर” विरचित “कुरुक्षेत्र के युधिष्ठिर का चरित्र मानववाद से प्रभावित 3 
वे मानवता को युद्ध जेसी भीषण एवं गहित कृत्य की श्रग्नि से बचाना चाहते हैं। 
यहाँ वे हमारे सम्मुख एक ग्राधुनिक विचारक के खूप में श्राते हैं । युद्ध से प्राप्त 
साम्राज्य को पाकर युधिष्ठिर में विराग जन्म पाता है और वह कहने लगते हैं - 


“रक्त से छीने हुए इस राज्य को, 
बज्त्र हो कंसे सकूंगा भोग में । 
श्रादमी के खुन 'में यह है सना, 
ale है इसमें लहू श्रभिमन्यु का 1”? 


यहीं युधिष्ठिर का चिंतक पाप-पुण्य, प्रवृत्ति-निवृत्ति, साध्य-साधन-श्रेष्ठता, 
शांति आदि समस्याश्रों पर विचार व्यक्त करता है । ग्रन्त में युधिष्ठिर की निवृत्ति 
पर प्रवृत्ति की ही विजय होती है श्रौर वे इसी संसार में रहकर श्रात्मजयी बनते हैं । 
श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र के सेनापति कणां' युधिष्ठिर प्रवृत्तिमार्मी नहीं, श्रपितु निवृत्ति- 
गामी ही बने रहते हैं । वे कर्ममय विशव से श्रलग-थलग डरे-डरे रहते हैं, इसीलिए 
कृष्ण उन्हे प्रवृत्तिमाग को अपनाने का पराम देते F— 


“भाई ! ममंभीरु तुम हो 

देवतुल्य देव तुम श्राये इस लोक में 

जो हो, तुम्ह निइचय ही जानो लोकधमं में 

बंधना पड़ेगा, यह कर्ममय विश्व है ।”43 

मंथिलीशरण गुप्त जी के 'जयभारत' में युधिष्ठिर एक ग्रादशं मानव के रूप 
चित्रित में किये गये हैं । वे सांसारिक जीवन-यापन करते हुए भी उसके सुख-भोगों के 
प्रति ग्रनासक्त हैं । घमेराज की घमं-निष्ठा, तप-त्यागमय भावना, मानव-प्रेम, 
समता, भ्रातृ-प्रेम, श्रनासक्ति, श्रादि का अत्यन्त सुन्दर वर्णन 'जयभारत' के कवि 
ने किया है । अपने अनासक्त भाव के कारण ही वे सुख-दुख-दोनों को संयत भाव से 
अपनाते हैं । वे श्रनासक्त होकर भी कमंमय, प्रवृत्तियित जीवन जीते हैं । 'जयभारत' 
के युधिष्ठिर के विषय में sto विजयेन्द्र स्वातक का मत ग्रत्यन्त समचीन है कि 
“धर्म के प्रति लेसी अटल श्रास्था युधिष्ठिर के सांसारिक कृत्यों के बीच दृष्टिगत 
होती है, वैत्ती राम के चरित्र को छोड़कर भारतीय साहित्य में ग्रम्यत्र नहीं है ।” 
'जयभारत” के कवि ने उसी प्रत्यय का व्यावहारिक क्षेत्र में यथार्थं की भूमि पर 
ग्रवस्थित करके मानव की महिमा का बार-बार यशोगान किया है । य॒धिष्ठिर का 
जीवन विरोधी शक्तियों के भीषण श्राक्रमणों से उत्तरोत्तर कांतिमय होता गया है । 
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पग-पग पर संयम और धैयं की परीक्षा देते हुए युधिष्ठिर न तो विचलित होते हैं 
ae न हतप्रभ ही । संसार के सुख-भोग के प्रति गहरी ग्रनासक्ति उनके भीतर 
बैठी हुई है और यथार्थ में वही उनकी शक्ति, बल, तेज सब कुछ है ।”० वास्तव में 
'जयभारत' में युधिष्ठिर के चरित्र को परम्परा एवं नूतनता के अद्भुत संयोग से एक 
श्रादर्शे मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । 


sto धर्मवीर भारती के 'अंबायुग” का युधिष्ठिर भी मानवता को युद्धाग्नि 
से बचाने के लिए 'कुसक्षेत्र के युधिष्ठिर के समान ही चिन्तित है-- 


ole विजय क्या है ? 
Ate तिल-तिल कर फलीभूत 
होने वाला श्रात्मघात 

श्रौर पथ कोई भी शेष 

नहीं है wa मेरे आगे ।'५ 


नरेन्द्र शर्मा के 'उत्तरजय' में युधिष्ठिर के हृदय में निवृत्ति ग्रौर प्रवृत्ति का 
इन्द्र तो है ही साथ ही वह पश्चात्ताप की afta से भी व्यथित है । घर्मराज के हृदय 
को धर्म न पालन करने, गुरु का वध कराने के लिए सत्य छोड़ने और भरी सभा में 
शक्ति-हीन के समान द्रौपदी को विवस्त्रा देखने की ग्रात्मर्लानि साल रही है। वे 
स्वजनों के रक्त रंजित साम्राज्य को अपनाने के लिए तैयार नहीं । युधिष्ठिर दुर्योधन 
से उसके श्रन्तिम समय में कहते हैं-- 


“सुनो, सुयोधन, प्रण करता हूं, 
साक्षी हैं रतिदेव क्षितिज पर, 
तुम ले लो जीती वसु धरा, 
मुझे विजय पाने दो निज पर ॥ 


घर्म खो देने के कारण युधिष्ठिर विषाद की जिस अग्नि से दह्यमान हैं, कवि 
ने उसका बहुत सुन्दर ग्रंकन किया है । युधिष्ठिर की मनोव्यथा शब्द-शब्द में साकार 
हो गयी है-- 


“खेद हुआ, धेयं गया, धमं गया, वृष्णिवीर । 
श्रात्मा चक्रव्यूह, चक्रव्यूह कब शरीर ? 
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“गुरुवर के कारण ही मानस की बली दी थी; 
प्रेरक जब बने प्राण, गुरुवर की बली ली थो । 
अर्थ हेतु धमं गया, उतरा रथ भूतल पर; 
बनता ही गया पुरणं पाथिव में पल-पल पर 1747 


धर्म हार कर भी धर्मराज कहलाते में युधिष्ठिर की यह ग्रन्तर्व्यथा और 
भी बढ़ जाती हे । द्रौपदी के अपमान क्री बात का स्मरणा कर उनकी यह व्यया 
द्विगुणित हो जाती है। वे उलूक द्वारा कही गयी बात का स्मरणा कर स्वयं ही 
कहते हैँ 


“याद करो राज-हरण, विपिन-गमन, हृदथ-दहन । 
भरी सभा बीच खींच द्रुपदा का फेश-गहन 
अरे, क्लीव ! श्रपमानित तेरी जीवनी-शदित 178 


इस प्रकार युधिष्ठिर का चरित्र यहां पश्चात्ताप की af में दह कर शुद्ध 
कंचन बन गया है । श्रात्म-ग्लानि की श्रग्नि में गलित युधिष्ठिर के चरित्र के समस्त 
अभाव दूर हो जाते हैं । आधुनिक युग के लगभग प्रत्येक काव्य में युधिष्ठिर के चरित्र 
मे प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, राग-विराग, का जो संघर्ष दिखाया «गया है, वह 'उत्तरजय' 
में सर्वाधिक कौशल से चित्रित हुआ्ना है । यहां अन्त में युधिष्ठिर पर प्रवृत्ति की ही 
विजय होती है, वे ग्राकाश-पुरुष बनने की अपेक्षा भूतल-वासी मानव बनना ही 
श्रेयस्कर समभते हैं 


“मानव बन जिऊ, बंधु, देवों के करूँ काज । 
यदि यह संभाव्य, मुझे स्वीकृत पद धर्मराज ।!740 


इस प्रकार यहां युधिष्ठिर का चरित्र ्रत्यन्त कौशल से चित्रित किया गया 
है । श्राधुनिक काव्य का युधिष्ठिर प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, राग-विराग के द्वन्द्व का प्रतीक 
बना है, जो अन्त में अ्रनासक्ति को त्याग कर जीवन के कर्मक्षेत्र में कूद पड़ता है। 
वे यहाँ संसार त्याग कर आकाश के देव-पद पर प्रतिष्ठित नहीं होना चाहते, अपितु 
भूतल के ग्रादशं नर बनने में ही गौरव समभते हैं । 


भीष्म :--भीष्म का चरित्रांकन ग्रालोच्य-काव्य की अनेक काव्य-कृतियों 
में किया गया है । भीष्म को यहां महाभारत के भीष्म के समान ही सम्मान ग्रौर 
आदर प्राप्त है । वे कौरव और पाण्डव दोनों के पुजनीय हैं । उनके कौमार्यब्रत एवं 
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प्रतिज्ञा-पालक रूप का उसी रूप में वणुंन किया गया है जिस रूप में वह महाभारत 
में वशित है । यहां उनके चरित्र में चिन्तक का रूप प्रमुखता पा गया है । वे aaa 
वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ के रूप में समादूत हैं, युग-पुरुष कृष्ण भी उनसे श्रन्तिम समय 
उपदेश लेने जाते हैं । वे aaa युद्ध को एक निंदनीय कर्म मान कर उसकी भत्संना 
करते हैं । किन्तु युधिष्ठिर सहश उनमें निवृत्ति का आग्रह नहीं है । वे ata प्रवृत्ति, 
कमे, पुरुषार्थ एवं पौरुष का महत्त्व प्रतिपादित करते हैं-- 


‘om के प्रदीप को जलाये चलो धर्मराज, 
एक दिन होगी मुक्त भूमि रणा-भीति से; 

भावना मनुष्य की न राग में रहेगी लिप्त, 
सेवित रहेगा नहीं जीवन श्रनीति से; 

हार से मनुष्य की न महिमा घटेगी और, 
तेज न बढ़ेगा. किसी मानव का जीत से; 

स्नेह-बलिदान होंगे माप नरता के एक, 
घरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग प्रीति से (8 


भीष्म के चरित्र में एक सर्वथा नवीन विशिष्टता “सेनापति कर्ण में चित्रित 
की गई है । भीष्म आजीवन कौमायंत्रत का पालन करते हैं । वे कामजयी एवं मुत्यु - 
जयी हैं । किन्तु प्रश्न उठता है कि क्या उनके हृदय में मानव-मन की प्रेम और 
अनुराग की प्रकृत प्रवृत्ति ने कभी करवट ही न ली होगी ? दूसरे इस प्रकार सांसा- 
रिक जीवन, सृष्टि-नियम का पालन न कर पाने में भीष्म ने अपने सामाजिक कर्तव्य 
का पालन किस समय तक किया है ? भीष्म का चरित्र जहां हमारे सम्मुख पितृ- 
भवित कठोर तप एवं महान त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसके साथ ही इन 
सब प्रश्‍नों की उपेक्षा नहीं की जा सकती । सेनापति कर्ण में मिश्र जी ने भीष्म- 
चरित्र के इस पक्ष को चित्रित किया है । उनके प्रबल तेज और कामजयी स्वभाव 
का परिचय देतो हुआ कामदेव देवराज इन्द्र से कहता है-- 


«मानव की बात क्या, अमानव विभूतियां 
उग्र साधना में सिद्ध दानव तपस्वी भी 
कौन वह ग्ात्मजयी आया सृष्टित्तल सें 
सफल रहा जो, मुझे रोक, सृष्टि धमं के 
रोकने में विरत रहा हो ग्ात्मरस से 
स्वप्न में भी आयी नहीं कामता प्रणय को 
रति रंग मोह नहीं छाया जिस सन में 
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दुनिवार मेरे शरजाल सदा जिस पे 
चूकते रहे हैं, एक मानव जगत में 
मनसिज को मारकर, इच्छा मृत्यु आज है 1758 


कामदेव इसीलिए ग्रधीर है कि उसकी जिस शक्ति के सम्मुख बड़े-बड़े योगी 
एवं शंकर जैसे महायोगी देव तक नहीं टिक पाये, उसके वही कुसुमशर ग्राज ब्रती 
भीष्म के सम्मुख हतप्रभ हो गये हैं । भीष्म-चित्त को चंचल करने में जव मनसिज के 
सभी प्रयत्न विफल हो जाते हैं, तव वह श्रपनी विशिष्ट कलाग्रों* का प्रयोग भीष्म- 
ब्रत को डिगाने के लिए करता है। इस समय कवि ने भीष्म-हूदय की व्प्रथा का 
बहुत मामिक ग्रंकन किया है-- 


“हेतु से निवारण किया जो धर्म सृष्टि का 
पा रहा उसी का भोग, मृत्यु की भी मुभमें 
रति अवशेष नहीं, मृत्युंजय होना भी 
चाहता नहीं हूं, किस लालसा से जग में 
जीवन की कामना करू गा ? ग्रनुराग से, 
हीन तो रहेगा नहीं, श्रचल gas भी । 
जलती अकेली समिधा भी नहीं कुण्ड में ।''5 


भीष्म का यह कथन जीवन भर भोगी ग्रन्तर्व्यथा श्रौर कठिन तपस्या का 
प्रकाशन है । भीष्म की यह श्रन्तर्व्यथा समस्त हिन्दी-साहित्य में अनूठी है । यह 
उनकी वह वेदना है जो श्रभी तक भ्रनचीन्ही श्रौर श्रनकही रही थी । ब्रती भीष्म 
का यह कथन उनको भीष्मता की निर्वेलता भले ही प्रकट करे, किन्तु यह उनके चरित्र 
को एक मनोवैज्ञानिक एवं मानवीय धरातल देकर गौरवान्वित करता है । इसलिए 
मनुष्य की प्रकृत कामना के वणन करने वाले इस सर्ग का नामकरण भी कवि ने 
“सुष्टि-धमं' किया है । इस प्रकार भीष्म का चरित्र बड़े सुन्दर रूप में ग्रालोच्य काव्य 
में प्रस्तुत किया गया है । 


कर्रा--कर्ण महाभारत की एक ऐसी घूलि-घूसरित नर-मणि है, भाग्य 
जिसके सदैव विपरीत रहा, जिसने दुर्देव द्वारा दी गयी पथ की चट्टानों को अपने 
बाहुब्रल की प्रबल शक्ति से हटा-हटा दिया, किन्तु फिर भी उसका ant सुगम न 
हो सका, जिसने तमसाच्छन्न मार्ग को प्रशस्त करने के लिए न जाने कितनी प्रकाश- 
शलाकाएँ जलाई, किन्तु समय के प्रचण्ड झंकावात ने उन्हें बुझा-बुझा दिया । 


महाभारत में उसकी शक्ति एवं पौरुष का सम्यक्‌ उल्लेख नहीं हो पाया है, क्योंकि 


me 
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गुरु द्रोणाचार्य के समान ही महाभारतकार ATA एवं कृष्ण की सत्ता, शक्ति, 
पौरुष, तेज श्रादि को सर्वोपरि रखना चाहते हैं । इसलिए जहाँ कहीं भी कर्ण को 
पनी वीरता एवं शस्त्र-नँपुण्य दिखाने का अवसर मिला है, वहीं महाभारतकार ने 
भीष्म, कृपाचार्य आदि वरेण्य महारथियों से जाति, कुल आदि के आधार पर उसे 
तिरस्कृत करा दिया हे । महाभारत में ऐसे श्रनेक प्रसंग हैं जहाँ कर्ण की वीरता एवं 
शौर्यं की श्रेष्ठता सर्व-स्वीकृत हो सकती थी, किन्तु महाभारतकार ने ऐसे 
श्रवसरों को टाल ही दिया है । जब सव राजकुमार रंगभूमि में श्रस्त्र-कौशल 
प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो कणां agar रंगभूमि में उपस्थितं हो कर सर्व- 
श्रेष्ठ प्रतियोगी ग्रजु न से भी श्रेष्ठतर अस्त्र-कौशल-प्रदर्शत की घोषणा करता है एवं 
उसे कर भी दिखाता है । तदुपरान्त वह अर्जुन को हृन्दर-युद्ध के लिए ललकारता है। 
श्रजु न उसकी चुनौती को स्वीकार भी कर लेते हैं, किन्तु तभी कृपाचारयं ने कर्ण के 
माता-पिता और वंशादि का परिचय पुछा तो उसका मुख लज्जा से ग्रवनत हो 
गया, क्योंकि वह राजपुत्र नहीं सूतपुत्र था । इसी भाँति द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी उसे 
सूतपुत्र होने के कारण भ्रस्वीकृत कर देती है । इस प्रकार महाभारत में ऐसे अनेक 
अवसर WA हैं, जब ग्रंथकार उसके गौरव की उचित प्रतिष्ठा कर सकता था, किन्तु प्रत्येक 
अवसर पर, वह उसे टाल जाता है । भीष्म, कृपाचार्य, ग्रश्‍वत्थामा ग्रादि मान्यजन 
प्रत्येक समय उसकी बुराई करते हैँ; उसका सहायक यदि कोई है तो उसका श्रनन्य 
मित्र दुर्योधन । किन्तु दुर्योधन की मित्रता में मित्र-प्रेम उतना नहीं जितना स्वार्थ 
है, वह तो उसे Hera में श्रजुं न के प्रतिद्वन्द्वी योद्धा के रूप में रखकर पाण्डवों के 
भय से विमुक्त होना चाहता है । किन्तु महाभारतकार ने करां-चरित्र के श्रतुलनीय 
दानशीलता के वर्णन में कोई कोर-कसर उठा नहीं रखी है। वह संसार का सर्वश्रेष्ठ 
दानी है, सामान्य जन तो क्या देव तक भी उसके सम्मुख हाथ फेला कर संतुष्ट हुए 
हैं । कभी भी, कोई भी व्यक्ति उसके द्वार से मनचीता पाये बिना खाली हाथ नहीं 
लौटता । कुल मिलाकर महाभारत का करणां एक शुरवीर ही ठहरता है, यद्यपि उसे 
वहाँ वह स्थान और गौरव प्राप्त नहीं हो सका है, जिसका वह अधिकारी है । 


आधुनिक काव्य में जब उपेक्षित चरित्रों को चीह्वा गया तो कर्ण-चरित्र का 
पुनरुद्धार gat । वर्तमान-युग में व्यक्ति के गौरव, पुरुषार्थ, उद्यम आदि को प्रतिष्ठा 
मिली और इन्हीं गुणों के आधार पर प्रत्येक चरित्र को परखा गया। साहित्य की 
ऐसी परिस्थितियों में स्वभावतः ही कणां को उसका उचित गौरव प्रदान किया गया । 
वह आधुनिक काव्य का बड़ा लोकप्रिय चरित्र है। आधुनिक हिन्दी-काव्य में कर्ण 
का चरित्र इतनी महानता एवं गौरव-गरिमा लिए हुए है कि उसके सम्मुख एक नहीं 
अनेक अजु न भी छोटे हैं । करां ने जो कुछ स्थान एवं महत्त्व प्राप्त किया वह अपने 
स्वयं के बाहुबल, पुरुषार्थ एवं कतंव्य-निष्ठा से प्राप्त किया, अपने जाति-कुल- 
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गौरव ग्रथवा राजकीय पद के कारण नहीं । उसकी गाथा व्यक्ति के चरम उत्थान 
का दृष्टांत है। यदि संसार में वह सूतपुत्र के रूप में जाना गया तो इसमें उसका 
क्या दोष था ? किन्तु ग्रपनी इसी हीनता के कारण बेचारे को जीवन भर कलपना 
पड़ा । वास्तव में उसकी यह उपेक्षा पौरुष एवं शौर्य की उपेक्षा थी, गुण एवं कर्म 
की उपेक्षा थी । इसीलिए ag आधुनिक काव्य में व्यक्ति की भ्रनकही व्यथा का प्रतीक 
बनकर काव्य का एक ग्रत्यन्त लोकप्रिय चरित्र बन गया -- 


“मैं उनका श्रादर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, 
पुछेया जग, किन्तु पिता का नाम न बोल सकेंगे । 
जिनका निखिल बिइव में कोई कहीं न अपना होगा, 
मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कलपना होगा 177 


्रालोच्य काव्य में कणां-चरित सम्वन्धी जो काव्य-रचना हुई उसे निम्नांकित 
रूप में रखा जा सकता है-- 


१. प्रबन्ध कृतियां 
२. मुक्तक रचनाएं 


(१) प्रबन्ध कृतियां-करा को विषय बनाकर रचे गये प्रवन्ध काव्यों को दो 
वर्गों में रखा जा सकता है-- 


(अ) ait रूप से करां का चरित्र चित्रित करने वाली कृतियाँ--इस कोटि 
में वे प्रबन्ध कृतियाँ आती हैं जिनमें कणां का चरित्र-वर्णन ही कवि का प्रधान उद्देश्य 
है, जिसमें श्राद्योपांत कर्णा की कथा ही काव्य-कलेवर को गठित करती है। 'सेनापति 
कर्ण (लक्ष्मीनारायण मिश्र), 'ग्रंगराज' (ग्रानन्दकुमार), “कर्ण (केदारनाथ मिश्र 
प्रभात “रश्मिरथी' (दिनकर, 'महारथी' (मोहनलाल श्रवस्थी)' तथा भगवती चरणा वर्मा 
का गीति-ताट्य “कर्ण इसी वर्ग की रचनाएँ हैं। इन कृतियों में चरित्र-चित्रण की 
इष्टि से 'महारथी' में कोई विशेषता नहीं है, परम्परा-प्रचलित कथा का उल्था-मात्र 
कर देने वाली यह बहुत साधारण रचना है | 


(at) गौण रूप से कणां का चरित्रांकन करने वाली कृतियाँ--इस कोटि 
में वे रचनाएं हैं, जिनमें काव्य का प्रतिपाद्य महाभारतीय मुल कथा है और कणा का 
चरित्र इस कथा में प्रासंगिक रूप में श्राया है। 'कृष्णायन' एवं 'जयभारत' इसी 
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कोटि की रचनाएं हैं । 


(२) मुक्तक रचताए --ग्राधुनिक हिन्दी-काव्य में कणं-चरित्र से सम्बन्धित 
मुक्तक काव्य-रचना ग्रधिक नहीं हुई । महत्त्व की दृष्टि से हम यहाँ एक ही कविता 
का नाम ले सकते हैं, जो नयी कविता के कवि केशु द्वारा रची गयी है-'सूर्यपुत्र के तीन 
मर्म कथन' (“कल्पना' मासिक के भ्रक्तूबर, १९५८ अंक में प्रकाशित) 


आलोच्य काव्य की इन समस्त प्रबन्ध एवं मुक्तक रचताओं में कवियों ने 

करां के चरित्र का अत्यन्त सुन्दर ग्रंकन किया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के पुरुषार्थ, 
कत्तेव्य-निष्ठा तथा शक्ति एवं साहस की प्रतिष्ठा होती है । प्रत्येक कवि ने कणा की 
ग्व तक की गयी उपेक्षा का वर्णान कर उसके चरित्र के उदात्त गुणों को प्रकाश में 
लाकर करां के विलुप्त गौरव को पुन: प्रतिष्ठित किया है । इन समस्त कवियों को 
अपने उद्देश्य में सफलता मिली है, केवल 'ग्रंगराज' का कवि कर्ण के उचित गौरव 
की प्रतिष्ठा करने में सफल नहीं हो सका है। यद्यपि श्रानन्दकुमार जी ने करणं-चरित्र 
को महत्त्व प्रदान करने के लिए ही 'भ्रंगराज' नामक वृहदाकार काव्य की रचना की, 
किन्तु फिर भी वे ग्रपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाये हैं । ग्रंगराज में मुख्य दोष 
यह है कि कवि ने कर्णा एवं उसके सहायक कौरव-पक्ष की महत्ता प्रस्थापित करने के 
लिए, उसके विरोधी पाण्डव-पक्ष को इतना पतित तथा निकृष्ट चित्रित किया है 
कि उसकी विचारधारा पाठक के मस्तिष्क ग्रथवा हृदय में उतरते नहीं बनती । 
वस्तुतः कर्ण का चरित्र स्वयं में इतना महान्‌ सम्पूर्णा एवं गरिमामय हे कि उसके 
हत्त्व-प्रस्थापन के लिए कवि को विपक्षियों के चरित्र को निकृष्ट एवं घृणित रूप में 
चित्रित करने की ्रावश्यकता न थी । शताब्दियों से भारतीय जन-मानस में सत्य-पक्षी 
पाण्डवों के लिए जो श्रद्धा एवं सहानुभूति का भाव है, वह कर्ण को भी श्रंगराज का 
कवि दिला सकता था, किन्तु उस श्रद्धा-भाव के स्थान पर घुणा का जन्म होना 
असंभव सा है । श्राधुनिक युग का काव्य-पाठक कर्ण के सम्मुख ग्रजुन को तो हीन 
मान लेगा, किन्तु कणां के प्रतिपक्षी होते के नाते श्रजुत के गुणों को श्रवगुण एवं 
अन्य पाण्डवों को कामी, दुराचारी, बेईमान एवं धर्मराज युधिष्ठर को संसार का 
सबसे निकम्मा ग्रादमी', पंच पतियों में प्रतिष्ठित द्रौपदी को व्यभिचारिणी आदि 
स्वीकार करने के लिए वह कदापि प्रस्तुत नहीं हो सकता । AIT का पाठक प्रत्येक 
तथ्य एवं तत्त्व को अपनी बौद्धिकता की तुला पर खरा पाकर ही श्रपनाथेगा । 
परम्परा से इस भाँति पात्र को पृथक्‌ करना काव्य-रस की दृष्टि से अनुचित ही है। 
यदि किसी पात्र को परम्परा से सवेथा विच्छिन्न करना ही हो, तो उसके लिए नवीन 
चरित्र-विकास की पूर्ण परिस्थितियाँ एवं स्वाभाविक कारणा उपस्थित करना भी 
कवि-दायित्व ही है । दूसरे फिर, काब्य-तायक के समस्त प्रतिपक्षियों को इस प्रकार 
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घृणित स्वरूप देना काव्य-कौशल नहीं है । युद्ध की प्रत्येक कथा में ऐसे उदाहरण 
विद्यमान हैं, जहाँ शुरवीर नायक अपने प्रतिपक्षी योद्धा के वीर गुणों की प्रशंसा और 
आदर करता है । ग्रंगराज के कवि ने इन बातों की उपेक्षा करके अंगराज कर्ण का 
महत्त्व-प्रस्थापन करना चाहा है, इसीलिए वह अपने काव्योहेश्य में असफल रहा है 
'ग्रंगराज' की ग्रसफलता का एक कारण यह भी है कि इसका प्रणेता महाभारत की 
समस्त मुख्य कथा को इस काव्य की परिधि में समेटने में उलझ गया है और इस 
प्रयास में कण का चरित्रांकन गौण हो गया है । महाभारत की मुख्य-कथा कौरव- 
पाण्डवो की कथा, इस काव्य की मुख्य नहीं अपितु प्रासगिक कथा रहनी चाहिए थी 
किन्तु वही यहाँ मुख्य कथा बनकर करां की कथा को दवा लेती है । यही कारण है 
कि पर्याप्त श्रवसर होते हुए भी, इस काव्य में कर्णा का चरित्र वांछित निखार नहीं 
पा सका है। 


लक्ष्मीनारायण मिश्र जी का सेनापति कर्ण श्रपूर्ण रचना है। कदाचित्‌ कृति 
के पूर्णावस्था में होने पर कर्ण का चरित्र और भी सुन्दर रूप में अंकित हो पाता । 
फिर भी मिश्र जी ने श्रपनी इस कृति में कणां-चरित्र के साथ पूणां न्याय किया है । 
करणां के चरित्रांकन की दृष्टि से 'कणां' ('प्रभात' कृत) तथा “रश्मिरथी' जैसी प्रबन्ध 
कृतियों के नाम महत्त्वपुण हैं। इन काव्य-कृतियों में पाण्डव-पक्ष के किसी भी पात्र 
के स्वरूप को विकृत किये बिना ही कर्ण-चरित्र अत्यन्त गौरवशाली रूप में ग्रंकित 
हुआ है । उनके अतिरिक्त नई कविता की qiga के तीन मर्म कथन” नामक स्फुट 
रचना में भी करां की मनोव्यथा ऐसे मनोहारी रूप में ग्रभिव्यंजित की गई है कि वह 
सहज ही हमारी सहानुभूति का पात्र बन जाता है । 


ग्रांशिक रूप से कणं-कथा का उल्लेख करने वाली रचनाओं में 'कुष्णायन? 
एवं 'जयभारत' में वर्णित कर्णा का चरित्र ग्रधिकांशतया परम्परानुकूल ही है, उसमें 
कोई उल्लेखनीय विशिष्टता हष्टिगोचर नहीं होती । 'कृष्णायन” के कर्ण के प्रसंग में 
सारी बातें परम्परानुमोदित ही हैं। 'जयभारत? के 'कुन्ती और करां' खण्ड में कर्ण 
का माता से मिलन दिखाया है । यहाँ कुन्ती के आहत वात्सल्य एवं कण द्वारा मित्र 
को दी गई वचन-बद्धता का सुन्दर अंकन हुग्रा है । कुन्ती जब कण से यह प्रस्ताव 
करती है-- 


“राज्य-दान कर दुर्योधन ने क्रोत किया यदि तेरा चाप, 
तो सर्वस्व समर्पण करके होगा श्रनुग युधिष्ठर श्राप ॥४ 


तो, कर्ण स्वामी-भक्ति, विवेक-वुद्धि, पौरुष व एकनिष्ठता के कारणा इसे 
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स्वीकार नहीं करता है । यह घटना जहाँ करां-चरित्र के मर्मस्पर्शी गण की ग्रभि- 
व्यक्ति करती है, वहाँ साथ-ही उसके त्याग, ममता के बन्धनो को छिन्न-विछिन्न कर 
कतंव्य-पालन की अनुपम ग्रादशं भी है । 


श्राधुनिक हिन्दी-काव्य के कर्ण के चरित्र के माध्यम से कवियों ने व्यक्ति के 
जिस साहस, पुरुषार्थ, शक्ति, शोये श्रादि गुणों को उद्घाटित किया है, वे हमें ग्रन्य 
किसी भी पात्र में प्राप्त नहीं होते। कणं-चरित्र की महानता इसी में है कि उसने 
जो महत्त्व अजित किया, वह इसलिए नहीं कि वह कुलीन था, afta इसलिए कि वह 
सूतपुत्रों की नीच मानी जाने वाली जाति के सदस्य के रूप में जाना गया; इसलिए 
नहीं कि उसे युग के श्रेष्ठतम व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त था, ग्रपितु इसलिये कि वह 
प्रत्येक स्थान पर दुत्कारा गया, उपेक्षित हुआ-- 


“वासुदेव ! जाकर कह दो, 

में वह निर्भय बलिदानी । 
श्रपमानों से लिखी गई, 

जिसकी लघु जन्म-कहानी । 88 


ह युग के श्रेष्ठतम वीर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए नहीं कि किसी 
द्रोणाचार्य ने उसे विश्व का अद्वितीय घन्वा बनाने की प्रतिज्ञा की थी, श्रपितु इसलिये 
कि उसके भुजदण्डों में शक्ति का स्रोत प्रवाहित था। भाग्य ने उसे राजकन्या की 
कोख से जन्म देकर भी सूतपत्नी राधा की गोद में डाल दिया, अपने पुरुषार्थ के बल 

ही वह उस गोदी से सिहासनासीन हुआ । वह सूर्यपुत्र होकर भी जीवन-भर 
ग्रन्धकारमयी राहों में भटकता रहा । उसकी शक्ति, साहस, तेज, पुरुषार्थ, दान सब 
कुछ महान्‌ हैं। कर्ण की सबसे बडी व्यथा यही थी कि साहस, शक्ति, तेज, पुरुषार्थ 
आदि सब गुण उसमें विद्यमान थे, किन्तु अभाव था तो केवल यही कि संसार ने उसे 
राजपुत्र के रूप में नहीं जाना-- 


“हाय कर्ण तू क्‍यों जन्मा था ? जन्मा तो क्यों वीर gat ? 
कवच और कुण्डल-भूषित भी तेरा श्रधम शरीर हुआ । 
qa जाये वह देश श्रतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान, 
जाति-गोत्र के बल से हो आदर पाते हैं जहां सुजान 1” 


कर्ण की व्यथा यही है कि जाति के ही कारण उसे उचित महत्त्व क्यों नहीं 
दिया जाता है ? आाबनिक कवियों को कर्णं सम्भवतः इसलिये और भी अधिक प्रिय 
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रहा है । वह समाज से उपेक्षित ही नहीं, श्रस्वीकृत भी है । सब कुछ होकर भी, वह और 
उसका व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है । उसका जीवन त्याग, उत्सर्ग, वीरता, परिश्रम और 
उदारता का प्रमाण है, पर इन सबका समाज की दृष्टि में कोई महत्त्व नही । व्ह 
कर्म से महान्‌ है पर जन्म से हेय । ग्राधुनिक युग में अ्रछृतोद्धार और सामाजिक 
समानता का जो आन्दोलन महात्मा गांधी व wea नेताग्रों के द्वारा हुआ, 
उसने भौ कर्ण के महान्‌ चरित्र को हिन्दी कवियों का प्रिय चरित्र बनाने में 
सहायता की । 


इस हृष्टि से कर्ण, एकलव्य और कुब्जा एक ही कोटि में ara हैं। यदि कणां 
को समाजःस्वीकृत विधि से जन्म नहीं मिला तो इसमें बेचारे wate शिशु कण का 
क्या दोष था ? फिर, यदि कर्ण के पिता सूर्य थे तो उसी प्रकार श्रजुन भी नियोग 
प्रथा द्वारा इन्द्र की सन्तान थे ग्रजुन और करणां जब दोनों का ही जन्म समान 
रूप से हुआ, तो क्यों केवल उसे ही नीच जाति में पालित होने के कारण 
उचित सम्मान नहीं दिया गया । कर्ण ऐसी समाज-व्यवस्था को खुलकर चुनौती 
देता है-- । 


“जाति ! हाय री जाति ! कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, 
कूपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला । 
जाति-जाति रहते, जिनकी पुँजी केवल पाषंड, 
में क्या जानू जाति ? जाति हैं ये मेरे भुजदण्ड । 
ऊपर सिर पर कनक-छात्र, भीतर काले के काले, 
शरमाते हैं नहीं जगत में जाति पुछने वाले। 
सुतपुत्र हूं में, लेकिन थे पिता पार्थ के कोन? 

हिम्मत हो तो कहो, शमं से रह जाश्रो मत मोन 1° 


वह समाज को ही नहीं अपने भाग्य-विधायक को भी चुनौती देता है, जिसने 
उसके भाग्य को इतना हीन और पोच बनाया । वह जीवन भर अपनी इस भाग्य- 
रेखा को AI पौरुष एवं कर्म से बदलने का प्रयास करता रहा । उसका हढ 
विशवास है कि मानव नियति कर्मे से परिवर्तित हो जाती है। वह देवराज इन्द्र से 
कहता है 


“सहाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, 
किस्मत का पासा पोरुष से हार पलट जाता है।”० 
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लक्ष्मीनारायण मिश्र के कणां को ग्रपने पौरुष पर और भी प्रबल विश्वास 
है । वह aga इस विश्वास की अभिव्यक्ति इस भाँति करता है- 


“मारना मुझे हे कल पार्थ को समर सें 

होगी कल शस्त्र की परीक्षा पुरुषार्थं को, 

देखना मुझे है दुदव, किस भांति से, 

जिसने दिया था जन्म मेरा हीन कुल में, 

रक्षा करता है उस देवदत्त धारी की 

कालपृष्ठ काल से ! चुनौती यह दंव की, 

दे रहा हूं श्राज हीन जन्मा हीन नर में ।'९ 

अपने इस कथन द्वारा कर्णा सामान्य मानव के ग्रात्म-गौरव एवं संघर्षो 

विपरीत परिस्थितियों ग्रादि से जूझने के हढ संकल्प का प्रतीक बन गया है । आधुनिक 
मानव दैव, भाग्य, प्रदत्त संकरी गलियों में विचरण करने को प्रस्तुत नहीं, वह तो 
अपने वाहुवल, पुरुषार्थ, साहस एवं कमं-निष्ठा से भाग्य की लीकों को बदलकर नवीन 
पथ का संधान करने के लिए प्रस्तुत है । आज व्यक्ति का महत्त्व उसके कुल-गौरव के 
कारणा नहीं, अ्रपितु 'हीन जन्मा हीन नर” भी उन्नति के चरम सोपानों को प्राप्त करने 
में समर्थ है । 


कणां की सबसे बड़ी श्रन्तर्व्यंथा यही है कि वह प्रकाश-पुत्र होकर भी जीवन- 
भर ग्रन्धकारपुरणां राहों में भटकता रहा । सूर्य-पुत्र होने में करणां का दोष नहीं किन्तु 
इसके परिणामों को वह बेचारा जीवन भर भोगता रहता है । वस्तुतः करणां को यह 
उपेक्षामय जीवन देने के लिए प्रमुखतः उसकी माता कुन्ती उत्तरदायी है । कुन्ती ने 
सद्यजात बालक कणां को जल में बहाकर जीवन-पर्यन्त उसकी सुधि नहीं ली । इसका 
भ्रपवाद मात्र वह घटना है जब वह अपने पुत्रों-पाण्डवों की प्राण-रक्षा को भीख मांगने 
एवं कर्ण से पाण्डव-पक्ष में चलने का अनुरोध करने के लिए कणां के पास जाती है । 
यह उसका स्वार्थी आचरण है । उसका यह व्यवहार ऐसा ग्राचरण है TA कोई पाप- 
कर्म कर उसे छिपाने के बाद भूलने की चेष्टा करता है। उसे करणां की सुधि तभी 
श्राती है जव उसके समाज-स्वी कृत पुत्र WS न एवं युधिष्ठिर का जीवन खतरे में है, वह 
इसी समय अपने मातृत्व की दुहाई देकर पाण्डवों के जीवन के लिये कर्णा से दया की 
भीख माँगती है । यह एक माता का नहीं, एक स्वार्थी नारी का ग्राचरण है-- 


“और तुमने मेरे AT आँचल फंलाया है 
इसलिये जाग्रो में तुम्हें वचन देता हूं 
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तुम्हारे AAA को नहीं मारू गा 

बचन देता हूं 

किन्तु यह ध्यान रखो 

श्रब मुझे कभी भी श्रपना बेटा मत कहना 
तुम मेरी माँ नहीं, कोई नहीं 

मैं तो सुतपुत्र हूं 

जन्म देकर बहाने वाली माँ नहीं होती । ० 


वह कुन्ती से श्रेष्ठ राधा को मानता है, जिसने कर्णा की माता न होकर भो 
उसे माँ की ममता ग्रौर स्नेह दिया, जिसने सुत-पत्नी होकर भी राजमाता कुन्ती को 
तुलना में श्रेष्ठ व्यवहार किया । प्रभात जी' का कणां इसीलिये कहता है-- 


“जन्म दिया तो क्‍यों न दिया, 

तुमने जननी का प्यार । 
जननी होकर किया कपट का, 

क्यों ऐसा व्यवहार ? 

“रश्मिरथी' में जब कृष्ण कर्ण को उसके जन्म की कथा बताते हैं तो कर्ण 
कहता है कि मैं इससे पूर्व भी भगवान्‌ भास्कर से अपने जन्म की कथा सुन चुका हूं 
ग्रौर मुझे पहले भी इसकी ग्रन्तव्यंथा हो चुकी है। श्राप श्राज कहते हैं कि कुन्ती मुझे 
स्वपक्ष में देखकर फूली न समायेगी, किन्तु उस दिन उसकी ममता को क्या हो गया 
था, जब जन्मते ही मुभे धार में बहा दिया। माँ इतनो निर्मम ग्रौर निष्ठुर भी हो 
सकती है, यह ग्रविश्‍वसनीय हे । मेरी माँ तो राधा है जिसने मुझे ग्रपना स्तन-पान 
कराकर पाला-पोसा है । यदि कुन्ती को पुत्र से सामाजिकता ग्रधिक प्रिय थी वह 
कभी छिपकर भी तो मेरी सुधि ले सकती थी, किन्तु वह यह भी नहीं कर सको। 
जिस सामाजिक भय के कारण कुन्ती ने मुझे अंगीकृत नहीं किया वह भय तो अभी 
भी विद्यमान है-- 

“कुन्ती जिस भय से भरी वहो, 

तज मुझे, दूर हट खड़ी रही, 

वह पाप श्रभी भी हे मुझ में, 

वह शाप अ्रभी भी है मुझ में। 

क्या हुआ कि वह डर जायेगा, 
कून्ती को काट न खायेगा ? ५ 
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कर्ण माता की भत्संना तो करता है, वह उसे ग्रपनी उपेक्षा कर देने के 
कारण भला-बुरा भी कहता है, किन्तु उसके हृदय में माता के प्रति प्रेम का ग्रथाह 
सागर SAT लेता है । उसका कुन्ती पर रोष स्वाभाविक है किन्तु जब वह मातृ-हृदय 
की वेदना की कल्पना करता है तो वह फफक-फफक कर रो पड़ता है। एक वीर 
पुरुष के हृदय में कोमलतम गुण भी विद्यमान होते हैं, क्योंकि वह पुरुष होते हुए भी 
क्रूर नहीं होता । इसीलिये रश्मिरथी में कुन्ती जव उसे कण्ठ से लगाती है तो उसके 
टप्‌-टप्‌ आँसु झरने लगते हैं । Beate करां के हृदय में माता के प्रति इस कोमलता 
का समावेश लक्ष्मीनारायण मिश्र ने भी अपने सेनापति कणां' में किया है । वह इस 
अवस्था में कुन्ती का पुत्र कहलाना इसलिए पसन्द नहीं करता कि यदि वह पाण्डव-पक्ष 
में चला भी गया तो कानीन पुत्र होने के कारण वहाँ तो उसे यथोचित सम्मान 
मिलेगा ही नहीं और वह अपना पुरुषार्थ द्वारा श्रजित महत्त्व भी खो देगा-- 


“पुण्यमयी, पद में तुम्हारे हू प्रणत में 
जननीमय मुझको मिला जो यह लोक है 
केवल प्रसाद से तुम्हारे भगवति हे । 

किन्तु प्रब रोको निज वाणी, यह पुत्र जो 
सामने खड़ा है एकमात्र सुत राधा का 

जानो इसे । राधा सुत लोक कहता है जो 
कूल-बल बिहीन, पुरुषार्थ का सहारा हे 1% 


दिनकर के “रश्मिरथी' एवं मिश्र जी के सेनापति कणां' का कर्ण माता के 
प्रति उदार तथा दयालु है, उसके हृदय में माता के लिए Fy के कर्ण के समान 
विद्रोही एवं घृणापूर्णं भावनाएँ नहीं हैं । माता के प्रति कणं-हृदय की इस कोमलता ने 
करां-चरित्र को एक वीरोपम ग्रादर्श दिया है जो नारी के प्रति श्रद्धालु तथा माता 
के प्रति ममतामय है । कर्णा-चरित्र में श्रात्माभिमान और मातृ-प्रेम का यह सम्मिलन 
उसे एक महान्‌ स्तर पर प्रतिष्ठित कर देता है । 


कर्ण अपनी दानशीलता को परीक्षा के लिए भारतीय साहित्य का प्रख्यात 
चरित्र है। वह दान में सर्वस्व तक दे डालता है । इस वीर की दानशीलता की 
परीक्षा लेने मनुष्य ही नहीं देवों को भी इसके द्वार पर ग्राकर याचना करनी पड़ी 
और उन्होंने उससे अपना मनचीता प्राप्त भी कर लिया-- 


“जीतने की शक्ति, जिन हाथों की सुनी गई, 
झौर जिन हाथों के श्रधोतल में देव भी । 
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याचना के हेतु कर खोल as होते हैं, 
पुरी हुयी देव कामना भी जिस दानी से ।”° 


करां एक वीरब्रती ग्रौर सच्चा मित्र है । श्रपनी मित्रता निभाने के लिए 
वह्‌ संसार की समस्त विभूति और ऐश्वर्य को SHU देता है । वह जब संसार में नीच 
जाति सदस्य के रूप में श्रपमानित हो व्यथा के कटु घूट पी रहा था, तब दुर्योधन 
ने उसे श्रंगदेश का स्वामी बना विश्व के सम्मुख मस्तक उठा कर चलने योग्य 
बनाया । ऐसे मित्र के लिए कणां प्राणोत्सर्गं तक करना भी कुछ नहीं समझता । 
'रड्मिरथी' में जब भगवान्‌ कृष्ण उससे दुर्योधन, असत्य पक्ष, का साथ छोड़, पाण्डवों 
के पक्ष में चलने के लिए कहते हैं तो वह दुर्योबन का साथ न छोड़ने का बड़ा सुन्दर तकं 
देता है । वह कहता है कि दुर्योधन उसके लिये संसार में सर्वाधिक प्रिय सम्बन्धी के 
समान है, क्योंकि कुन्ती ने केवल मुझे जन्म दिया, राधा ने केवल पालन-पोषण किया 
किन्तु जब नीच जन्मा होने के कारणा समस्त संसार मुझे घृणा की ग्रांखों से देख 
रहा था उस समय दुर्योधन ने ही ग्रंगदेश का राज्य देकर नवजीवन दिया, उसने 
ag शक्ति और समर्थंता दी कि मैं संसार के सामने मस्तक उठाकर खड़ा हो 
सका g— 


“कुन्ती ने केवल जन्म दिया, 

राधा ने माँ का कर्म किया, 

पर, कहते जिसे श्रसल जीवन, 

देने श्राया वह दुर्योधन । 
वह नहीं भिन्न भ्राता से है, 
बढ़कर सोदर भ्राता से है 1° 


ऐसे मित्र का संकट की घड़ी में सोथ छोड़कर क्ण कृतघ्न नहीं बनना चाहता । 
उसे कृष्ण कुरुराज्य का लालच दिखाते हैं, किन्तु वह दुर्योधन के लिए कुरुराज्य 
तो क्या बँकुण्ठ-राज्य तक न्योछावर कर सकता है। वह ग्रपना सर्वस्व लुटाकर 
भी उसका अहित होने देने के लिए कृतसंकल्प है । वह धन का लालची बिल्कुल 
नहीं है । उसे यह लोभ नहीं कि दुर्योधन महा-भारत संग्राम जीतकर उसे राज्य 
देगा ।” वह लड़कर, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर मित्र का ऋण चुकाता 
चाहता है । वस्तुतः वह दुर्योधन के लिए अपने प्राणों को ही होम कर देता है। 
कवच और कुण्डल की श्रजेयता को अपनी दानशीलता के कारण खोकर उसके पास 
अपने सबसे प्रबल शतु श्रजु न से युद्ध के लिए देवराज प्रदत्त एकघ्नी शक्ति है जिसका 
प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकता है । उसे वह केवल ग्रजुन के लिए यलपूर्वक 
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सहेज कर रखे हुए है, किन्तु जव घटोत्कच के साथ युद्ध में कौरव-सेना त्राहि-त्राहि 
कर उठती AIX समस्त सेना करणं की श्रोर दया-हष्टि से देख रही होती है; 
जब दुर्योधन के मुख पर दैन्य और याचना का भाव है तो वह ग्रपनी उस एकमात्र 
शेष निधि, एकध्नी, को घटोत्कच पर छोड़ देता है । एक प्रकार से वह अपना 
जीवत, श्रात्मरक्षा का अन्तिम उपाय, मित्र-रक्षा में दे डालता है । 'रदिमिरथी' के 
कवि ने यहाँ कर्ण की मनोव्यथा का बहुत सुन्दर ग्रंकन किया है-- 


“करां ने भाग्य को ste उसे 

ग्राखिर दानव पर छोड़ दिया, 
बिह्वल हो कुरुपति को विलोक 

फिर किसी श्रोर मुख मोड़ लिया ।””70 


इस प्रकार वह वीर शिरीमणि एक सच्चा मित्र है । 


यही नहीं इस वीर के हृदय में विरोधियों के प्रति भी कोमल भावनाएं हैं । वह 
पाण्डवों का प्रतिपक्षी है । “रश्मिरथी के तृतीय सगे में जव कृष्ण उसे बताते हैं कि तुम 
पाण्डवों के ही भाई हो और तुम्हें उन्हीं के पक्ष में होना चाहिए तो वह जहाँ मित्रता 
का तके देकर कौरवों का साथ छोड़ने को प्रस्तुत नहीं, वहाँ उसके हृदय में पाण्डवों के 
लिए सहानुभूतिपुणं भावनाएँ भी हैं। वह अजु न और युधिष्ठिर को बदनाम और 
राज्य-विहीन भी नहीं देखना चाहता । वह कृष्ण से कहता है कि मेरे पाण्डव-पक्ष में 
जाने से संसार यह कहेगा कि धमंराज ने कणां को श्रपनी ग्रोर फौड़ लिया, इससे 
aga के वीरत्व को भी बट्टा लगेगा । दूसरे, यदि मैं पाण्डव-पक्ष में होकर युद्ध जीत 
भी गया तो मैं राज्य सुयोबन को दे दूंगा और पाण्डवों को कुछ भी त मिल सकेगा । 
इसी प्रकार वह्‌ पंचम सर्ग मैं कुन्ती को ग्राश्‍वासन देता है कि भ्राज पाण्डवों को 
उसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण उनके सहायक हैं एवं श्रजुंन- 
भीम जैसे वीर वहाँ विद्यमान हैं । हां, यदि पाण्डव युद्ध में हार गए और वे निराशा 
के ग्रंथकार में भटकने लगे, तो मैं ही अपने श्रनूजों को सम्बल दुंगा, क्योंकि मैं 
अंधकार में डूबने वालों का ही कर्णधार हूँ । आज पाण्डवों का सूर्यं तेजोमय है, श्राज 
उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं । कणां के ये वचन उसकी चारित्रिक महानता के ही 
योतक हैं जो विपक्षी के प्रति भी वीरोचित ही व्यवहार करता है । 


यह वीर शिरोमणि अपने उद्देश्य, लक्ष्य, की प्राप्ति के लिए कभी भी afer 
साधन नहीं भ्रपनाता । युद्ध “स्थल में जब करणां के तरकश में विश्रुत विषधरो का 
स्वामी ग्रश्‍वसेन आकर बेठता है और कहता है कि उसका पार्थ से पुराना वैर है, 
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इसलिए तुम ग्राज वाण के स्थान पर मेरा प्रयोग कर मुझे ग्रजुनका नाश करने दो 
तब कर्ण कहता है-- 


“जय का समस्त साधन नर का 

श्रपनी बाहों में रहता है। 
उस पर भी aml से मिलकर 

में मनुज-- मनुज से युद्ध करू ? 
जीवन भर जो निष्ठा पाली 

उससे ग्राचरण विरुद्ध करू 7772 


वह जानता है कि उसके विपक्षी विजय-प्राप्ति के लिए सदसद्‌ सभी प्रकार 
के साधन अ्रपना रहे हैं, किन्तु वह अ्रपने स्तर से नहीं गिरता । वह aga की विजय 
को सम्भव बनाने के लिए, सब कुछ जानते हुए भी, देवराज इन्द्र को कवच और 
कुण्डल दे डालता है और दूसरी और श्रजुंन उसे तब मारता है जब वह श्रसहाय 
अवस्था में क्षत-विक्षत अंगों से खड्ड में फंसे श्रपने रथ के पहिए को निकाल रहा 
होता है-- 


“किन्तु यह भूलना नहीं 

कि मैंने तुम्हारे लिए कवच और कुण्डल दिये हैं 
आर तुमने मुझे 

पहिया निकालते हुए मारा है ।”2 


वह अपने इन्हीं गुणों के कारणा धमं-पालन में धर्मराज युधिष्ठिर से. भी 


कणां के चरित्र में एक ही श्रभाव ग्रौर उसके वीरत्व पर एक ही कालिमा 
का घब्बा है कि उसने कुरुसभा में द्रौपदी, ्रसहाय नारी का, अपमान होते उसे 
विवस्त्र होते देखा । वस्तुतः यह्‌ उसका वीरोचित कम नहीं था । किसी भी शूरवीर 
को नारी का अपमान ग्रसह्य होता है ग्रौर कणां कुरु-राज्य सभा में इस कृत्य को 
देखकर मौन ही रहा । आधुनिक कवियों ने कणां जैसे महिमावान चरित्र को और 
भी उदात्त स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए उसमें इस दोष का परिहार उसके 
चरित्र में आत्म-रलानि का प्रयोग करके किया है। करण अपनी भूल के लिए 
मनस्ताप की घोर अग्ति में जलता है । प्रभात जी का कर्ण कहता है--- 
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“दुख एक ही बहुत दिनों से 

हृदय पालता मेरा, 
एक ग्लानि का शूल निमिष पल 

हृदय सालता मेरा, 
लांछित पीड़ित हुई हाय, 

मेरे द्वारा पांचाली 
अ्रपमानित की हे मैंने 

उसके सुहाग की लाली । “75 


'दिनकर' ने भी अपने कवि-क्रमे-कौशल से “रश्मिरथी” में कर्णा-चरित्र के इस 
कलंक को कर्ण के मनस्ताप और ग्रात्म-ग्लानि को दिखाकर, समाप्त कर दिया है । 
FU श्रपनी मृत्यु के समीप ग्रात्म-ग्लानि की श्रग्नि में जलता हुश्रा पश्चात्ताप करता 
है कि उसने यह पाप-कर्म अपने नेत्रों से क्यों देखा-- 


“वधूजन को नहीं रक्षण दिया क्‍यों ? 
समर्थन पाप का उस दिन किया क्‍यों ? 
न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूं, 
लिए ag दाह मन में जा रहा हूं । ५ 


पश्चात्ताप की अग्नि में तपकर उसका यह ग्रभाव समाप्त हो जाता है श्रौर 
कणां उस युग के श्रेष्ठतम व्यक्ति के रूप में हमारे सम्मुख भ्राता है । शत्रु और मित्र- 
सभी उसकी वीरता , शौर्य, दानशीलता, मानवता, प्रतिज्ञापालन आदि गुणों की 
प्रशंसा मुक्त कण्ठ से करते हैं। भीष्म, जो जीवन भर कर्ण के विरुद्ध रहे, जिन्होंने 
यह घोषणा की थी यदि कणां कौरव सेना का सेनापति होगा तो वे युद्ध में भाग 
नहीं लेंगे, श्रन्तिम समय में उसकी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं-- 


“st मेरे प्रतिद्वन्द्री मानी! 

निइछल, पवित्र, गुणमय ज्ञानी ! 

मेरे मुख से सुन परुष वचन, 

तुम वथा मलिन करते थे मन, 
में नहीं नित अवशंसी था, 
सन ही सत बड़ा प्रशंसी था ॥ 


करां की मृत्यु से पहले युद्ध-स्थल Haga जब कर की ओर बढ़ता है, 
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तब कृष्णा उसकी गौरव-गरिमा का वणन करते कहते हैं--- 


“सामान्य पुरुष यह नहीं, वीर 
यह तपोनिष्ठ ब्रतधारी है, 
मृत्तिका-पु ज यह मनुज 
ज्योतियों के जग का श्रधिकारी है 1778 
लक्ष्मीनारायण मिश्र जी के सेनापति कर्ण 
कृपाचार्यं भी, जो उसके विरोधी रहे, उसकी महिमा 


में भी कर्णा के afar समय 
के विषय में कहते हैं 

“बोले कृपाचार्य 'नरसिह ! श्राज लज्जा के 

पंक में ढकेलो नहीं मुझको यशस्वी हे ! 

सिद्ध तुमने है किया निश्‍चय ही नर का 

पौरुष है पुज्य, जन्म दोष मिट जाता है 

कमं की विभूति से \ °° ०००००००००१77 


भगवतीचरण वर्मा के रेडियो गीतिनाट्य 'करां' का यह महिमावान्‌ व्यक्तित्व 
अनूठा है, उसका व्यक्तित्व अन्य काव्य-क्कतियों के करां से भिन्न है। वर्मा जी के 
कर्ण का चरित्र-गठन भी शौर्य, पुरुषार्थ आदि उदात्त तत्त्वों के श्रावार पर ही gar 
है, किन्तु उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका ग्रहम्‌ है । वह श्रहम्‌ है, जिस पर मुख 
हुए बिना नहीं रहा जा सकता । उसके चरित्र की दूसरी प्रमुख विशेषता उसकी 
aga के प्रति घृणा और प्रतिहिसा है । इस घृणा और प्रतिहिसा का वर्मा जी ने 
बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण दिया है । कर्णं द्रौपदी के ग्रद्रितीय सौन्दर्य पर श्रनुरक्त 
हो, उसके स्वयंवर में पहुँचा था, किन्तु वहाँ उसे उसी रमणी के द्वारा श्रपमानित 
होना पड़ा जिसके सोन्दय पर वह अ्रनुरक्त था । इस चोट से ग्राहत हो, कणां की 
उस पुरुष के प्रति घृणा और प्रतिहिसा बड़ी स्वाभाविक थी जिसने द्रौपदी का वरणा 
किया । aga की वीरता के कारणा कणां उससे प्रतिहिसा नहीं करता था, क्योंकि 
प्रतिहिसा तो वह तब करता जब शौर्यं एवं वीरता में अजु न से किसी प्रकार sale 
होता, वह तो उससे afew योग्य व समर्थ था । इसलिए ag उसकी वीरता का ता 
आदर करता है, किन्तु प्रतिहिसा का मूल कारण द्रौपदी है। यह कवि की नवीन 
उद्भावना है । यह कवि की मोलिक-प्रस्थापना है, जिसे उसने मनोवैज्ञानिक ग्राघार 
पर प्रतिष्ठित किया है । कणां-चरित्र के इसी श्रभाव के कारण उसका मरण होता 
है । घृणा और प्रतिहिसा के प्रतीक करां की मृत्यु में ही जग का कल्याण निहित 
है, अन्यथा वह अपने अन्तर में घघकती प्रतिहिसा-ज्वाला ग्रौर अपनी अद्भुत सामथ्यं 
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से संसार के विनाश का कारण बन जाता । 


| वर्मा जी के क्ण को भी यह व्यथा रह-रह कर सालती है कि संसार उसे सूतपुत्र 
| कहकर पग-पग पर लांछित और अपमानित करता है, किन्तु यह उसकी ग्रसीम शक्ति 
और प्रवल पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि वह संसार में ग्रपना महत्त्व बनाये हुए है- 


में सूतपुत्र ! में हू मनुष्य, में पावन, 
में निष्कलंक, में श्रकलुष, में ब्रतधारी, 
में जीवित हूँ निज भुजदण्डों के बल पर 
में राज्य लोभ से वना कभी न भिखारी । 78 


उसका व्यक्तित्व इतना महान्‌ है कि संसार उसकी महानता का सम्मान नहीं 
कर पाया और महत्त्व नहीं श्रांक सका । इस सबका एकमात्र कारण यह है कि वह जारज- 
सन्तान है । जारज-सन्तान के दुःख से उत्पन्न मनोग्रंथि उसको पग-पग पर व्यथित करती 
है । उसके इस दुःख में पाठक की सहानुभूति सहज ही उसके साथ हो जाती है, क्योंकि 
जारज-सन्तान होने में उसका दोष नहीं उसके भाग्य, समाज और माता का दोष है-- 


“आस्तित्व व्यग्य बन चुका हाय रे मेरा 
में मोह-मात-मर्यादा को श्राया तज। 
माता कुस्ती ने स्वयं कहा है मुझसे 
में जारज हू हे शल्य, सुनो में जारज ।”” 


वर्मा जी के कर्ण का व्यक्तित्व “रश्मिरथी' के कणां के समान ही गौरवपूण है, 
किन्तु उसका माता के प्रति व्यवहार जितना सुन्दर “रश्मिरथी में है, वैसा यहाँ नहीं 
है । जब कुन्ती उससे मिलती है तो वह अन्त तक उसके प्रति रूखा व्यवहार ही 
रखता है और श्रन्त में तो एक प्रकार से उसका अपमान सा ही कर देता है-- 


“अरे भिक्षुको की मां भिक्षा मांगने 
दौड़ी arg हो तुम श्रपने पाप से। 
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यहाँ उसके वीरतापूर्णो व्यक्तित्व में मानवोचित ऐसी कोमलता नहीं जो माँ 
की ममता पर न्योछावर हो जाये । 


उसकी मृत्यु भी यहाँ इतनी महान्‌ नहीं है जितनी 'रश्मिरथी' में । रश्मिरथी 


४ 


qs 


में उसकी मृत्यु अत्यन्त महान्‌ और गौरवपूर्णा व्यक्तित्व की मृत्यु है, वह वहां 
सामान्य मनुष्य का नहीं अ्रपितु 'ज्योतियों के जग के ग्रधिकारी' का महाप्रयाण है। 
यहाँ कृष्ण उसकी मृत्यु का औचित्य बताते कहते हैं-- 


“प्रत्येक राम में लिए हुए प्रतिहिसा 
अस्तित्व घृणा का वह विकराल भयंकर; 
कल्याण विश्व का था उसके मरने में 
वह जन-जीवन में था यथार्थ प्रलयंकर 178 


इस प्रकार यहाँ उसका व्यक्तित्व चुम्बकीय श्राकर्षण लिए हुए है, किन्तु उसमें 
उस महानता का श्रभाव है, जो उसे अन्य काव्यों में प्राप्त हुई है। यहाँ करां में 
ala, पौरुष, वीरता, दान में श्रद्रितीयता आदि के गुणा हैं, किन्तु उन गुणों का उपयोग 
क्या हो सकता है जब वे लोक-कल्याण, समाज, के मंगल में बाधक हों। इसीलिए 
उसका चरित्र यहाँ इतना सुन्दर स्वरूप प्राप्त नहीं कर सका है जितना 'दिनकर' के 
'रश्मिरथी” में । 


वस्तुतः श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में कणां पुरुषार्थ, शौय, शक्ति, तेज, साहस 
आदि गुणों का पुज और मानव की चरम उपलब्धियों का प्रतीक है। आधुनिक 
हिन्दी कृष्णा-कथा-काव्य में कर्ण के समान महिमावान्‌ तथा गौरवशाली उज्ज्वल 
पात्र दूसरा नहीं है । 


द्रोणाचायं-महाभारत-युद्ध के महान योद्धा तथा अपने युग के भ्रन्यतम 
घनुर्घर गुरु द्रोणाचार्यं कौरव-पाण्डवों के यशस्वी गुरु थे । उन्होंने महाभारत-युद्ध में 
कौरव-समर-वाहिनी का सेनापतित्व कर अपने रणा-कौशल से बड़े-बड़े महा रथियों 
के छक्के छुडा दिये थे श्रजुन पर इनकी बिशेष ममता थी, इसी कारण वे निषाद- 
पुत्र एकलव्य को अपने शिष्यत्व में न ले सके । वास्तव में वे राजकीय सेवा में नियुक्त 
गुरु के दायित्वों से विवश थे, इसी बाधा के कारण प्रतिभा-सम्पन्न एकलव्य को उनके 
शिष्यत्व की वरद छाया नहीं मिल पाती । अपने प्रारम्भिक जीवन में वे बड़े निर्धन 
और साधन-हीन रहे । उनकी निर्षतता की चरम सीमा वह है, जब वे अपने पुत्र 
अश्वत्थामा को दूध के स्थान पर चावलो के ग्राटे का घोल दुध के नाम पर पीता 
हुआ देखते हैं । इससे उनके हृदय को बड़ी चोट पहुंचती है | दूसरा ग्राघात उन्हें 
तब लगता है जब वे अपने बाल-मित्र द्रुपद के यहाँ सहायतार्थ जाते हैं और वहाँ 
उनका घोर अपमान होता है । इन आधघातों की व्यथा से पीड़ित होकर वे किसी 
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समर्थं राजाश्रय में जाकर रहना चाहते हैं जहाँ एक ओर अपनी साघन-हीनता 
एवं निर्धनता के ग्रभावो को दूर कर सके ग्रौर साथ ही द्रुपद द्वारा किये गये ग्रपमान 
का प्रतिरोध ले सकें । ऐसी ही मन-स्थिति में उनकी भेंट भीष्म से होती है जो उन्हें 
राजगुरु के पद पर नियुक्त करते हैं 1 


गुरु द्रोणाचार्य के इस परम्परा-प्राप्त चरित्र को ग्राघुनिक कवियों ने सर्वथा 
नवीन रूप दिया हे । द्रोण-चरित्र से सम्बन्धित रचनाएँ तीन कोटियों में रखी जा 
सकती हैं । प्रथम प्रकार की रचनाएं वे हैं, जिनमें उनके चरित्र को उज्ज्वल रंगों में 
चित्रित कर, उनके गरिमामय स्वरूप की प्रतिष्ठा की गई है, जँसे Sto रामकुमार 
वर्मा के 'एकलव्य' नामक प्रबन्ध काव्य में एवं दूसरे प्रकार की रचनाएँ वे हैं जिनमें 
एकलव्य के साथ उनके व्यवहार के लिए उनके चरित्र को घिक्कारा गया है, जेसे नयी 
कविता के कवियों की रचनाएँ, वचन देव कुमार की 'एकलव्य की Gare’ ('ईहामृग' 
काव्य-संकलन) नामक कविता, कीति चौधरी की 'एकलव्य' कविता ('तीसरा सप्तक!) 
आदि । इन दोनों श्रेणियों की रचनाओं के ग्रतिरिक्त तीसरे प्रकार की रचनाएं वे 
हाँ उनके स्वरूप का परम्परानुसार चित्रण हुआ है, यथा Sto रामाशंकर शुक्ल 
“रसाल' के 'गुरु-दक्षिणा” नामक खण्ड-क्ाव्य में तथा मैथिली शरण गुप्त के 'जयभारत' 
में । 


काल-क्रमानुसार यदि इन रचनाश्रों पर विचार करे तो यह स्पष्ट दिखाई 
देता है कि sto वर्मा के 'एकलव्य' से पूर्व की कृतियों “गुरुदक्षिणा एवं 'जयभारत 
में द्रोणा के चरित्र को नवीन भाव-भूमि पर स्थापित नहीं किया गया है, 'एकलव्य 
एवं नयी कविता के कवियों की कविताग्रों में द्रोण के चरित्र पर नूतन दृष्टि से 
बिचार किया गया है । Sto रसाल के 'गुरुदक्षिणा' नामक खण्ड-काव्य में वे द्रुपद 
के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला से दग्ध होकर जीवन में कुछ प्राप्त करने की ठानते 
हैं । इसी प्रतिज्ञा-पूति के लिए वे श्रपने शिष्य अजु न द्वारा द्रुपद-विजय कराकर संतुष्ट 
हो जाते हैं । 'जयभारत' में भी वे प्रारम्भिक जीवन में दरिद्र ब्राह्मण के रूप में 
चित्रित किये गये हैं जो द्रुपद द्वारा श्रपमातित होकर जीविका की खोज में पर्यटन 
करते हैं । करुसभा में राजगरु के पद पर सुशोभित होने पर भी उनके जीवत का 
प्रेरक तत्त्व वैर-भाव है; वे द्रुपद को हराने के लिए ग्रातुर हैं । 


द्रोणाचार्य के चरित्र पर एक बहुत बड़ा कलंक यह है कि इनके अन्तर के गुरु 
ने प्रतिभा की उपेक्षा और तिस्कार ही नहीं किया, अपितु उसके साथ अन्याय भी 
किया है । जिस गरु की माटी की मूरत में प्राण-प्रतिष्ठा कर एकलव्य ने उसे सर्वोच्च 
श्रद्धेय स्थान प्रदान कर ATA समस्त श्रादशों एवं लक्ष्यों का एक-मात्र केन्द्र बनाया, 
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उसी गुरु ने निर्ममतापूर्वक उसकी साधना का सवेस्व, दाहिने हाथ का अंगुष्ठ, ले 
लिया | इस पत्थर-हृदय गुरु के चरित्र पर यह बहुत बड़ा कलंक था ।** डॉ० रामकुमार 
वर्मा ने ग्रपने 'एकलव्य' काव्य में द्रोणाचार्यं के इसी कलंक को दूर करने की चेष्टा 
की है। आधुनिक युग में द्रोणाचार्य के चरित्र का सर्वांग सुन्दर चित्रण करने वाली 
यही एक मात्र कृति है । द्रोणाचार्य के चरित्रांकन की दृष्टि से आधुनिक काव्य में 
'एकलव्य' का अद्वितीय स्थान है । जब द्रोण से एकलव्य अपनी धनुवेद-शिक्षा-प्राप्ति 
की उत्क्रट कामना और Es संकल्प को प्रकट करता है, तो कवि ने द्रोण के चरित्र में 
योग्यता, प्रतिभा के प्रति ममत्व का ग्रभाव दिखाकर उन्हें गुरु के ग्रनुकूल गुरुता और 
उच्च-चारित्रिक स्तर प्रदान किया है । वे aga को एकलव्य से ग्रधिक महत्त्व इसी- 
लिए प्रदान करते हैं कि राजपुत्र ग्रजु न ही द्रुपद से शीघ्र ही उनके श्रपमान का प्रति- 
शोध लेने में समर्थ होगा । अन्यथा वे एकलव्य को श्रजु न से किसी भी प्रकार हीन 
नहीं मानते-- 


“पार्थे ! मेरा स्वार्थ है कि मेरे seam का 
लोगे प्रतिशोध तुम शीघ्र ही gv से। 
इससे बनाना चाहता हूं श्रग्रणी तुम्हें, 
अ्रस्त्र-शस्त्र कौशल में भ्रजय पराक्रमी । 
किन्तु एकलव्य यह, वीरता का बीज है, 
जिसमें सफलता प्रच्छन्न बनी बैठी है।”४ 


यह गुरु के ग्रन्तर की वाणी है जो योग्य पात्रता को स्वीकार करते हैं । कवि 
ने द्रोणाचाये के इस कलंक को मनोवैज्ञानिक ग्राधार पर प्रस्तुत किया है । द्रुपद के 
प्रति द्रोण की प्रतिशोध-भावना ही एकलव्य को शिष्य नहीं बनने देती क्योंकि द्रुपद 
पर विजय के लिए राजपुत्र ग्रजुन की ही आवश्यकता है । दूसरे उन्हें एकलव्य को 
शिष्य बनाने में एक और भी कठिनाई है, वह यह कि द्रोणा राजगुरु हैं । राजगुरु पद 
की मर्यादानुसार वे अन्य किसी सामान्य शिष्य को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते | 
अपनी इस विवशता की ग्रभिव्यक्ति द्रोण इस प्रकार करते हैं-- 


“एकलव्य ! धन्य होगा, इस पृथ्वी तल में 
वह आचायं श्रेष्ठ, जिसके तुम शिष्य हो, 
न्तु मेरे शिक्षण के वे हो श्रधिकारी हैं, 
जो कि भूमि-पुत्र नहीं, किन्तु भूमि-पति हुँ 1” १५ 


“स्वप्न नामक एकादश सर्ग में द्रोण को आत्मग्लानि होती है कि उत्होंने 


७१ 


अपने शिक्षण के अधिकार राजकुल तक ही सीमित रख ग्रपने वंश और गरु-आत्मा को 
दुःख पहुंचाया है । किन्तु इसी समय उनके मन में दो घटनाओं की स्मृति रह-रह कर 
ग्राती है । प्रथम तो ग्रश्‍वत्यामा को निधेनता के कारण दुध के स्थान पर चावल 
घोलकर पिलाया जाना, दूसरे द्रुपद द्वारा ग्रपमान जिससे उनमें प्रतिशोध की ज्वाला 
धधकती है । इसीलिए वे राजकुल का ग्राश्य लेने के ग्रिए विवश हो जाते हैं, ग्रन्यथा 
उनकी भावना इस प्रकार है-- 


““जाति-भेद नहीं, वर्ग-वंश भेद भी नहीं, 
शिक्षा प्राप्त करने के सभी अधिकारी F177 


कवि ने 'एकलव्य' में गुरु द्रोण के चरित्र को उज्ज्वलता प्रदान करने के लिए 
कथा में एक नवीन उद्भावना की है । यहां गुरु द्रोण एकलव्य से दक्षिणा में अंगूठा 
स्वयं नहीं मांगते, अपितु एकलव्य ही गुरुदक्षिणा-स्वरूप agar दक्षिणांगुष्ठ दे 
डालता है । F 

ced 


जव गुरु द्रोण ग्रजु न सहित एकलव्य के ग्राश्नम में ग्राते हैं तो स्वागत-सत्कार 
के अनन्तर ATA गुरु की उस प्रतिज्ञा की चर्चा करता है जिसके अनुसार उनका पार्थ 
को विश्व का श्रद्वितीय घनुर्घर बनाने का प्रण है । ग्रजुन इस चिन्ता से व्याकुल है 
कि एकलव्य जैसे धनुर्धर के रहते वह किस भाँति संसार का अद्वितीय घन्वा हो सकता 
है, जबकि एकलव्य इस चिन्ता में है कि किस प्रकार गुरु की प्रतिज्ञा प्रत्येक मूल्य पर 
पूर्ण हो । इसीलिए वह aga से कहता है कि मैं तुम्हें विश्व का अद्वितीय धनुर्धर 
मानता हूँ किन्तु aga के चित्त की व्यग्रता इससे शान्त नहीं होती । तब एकलव्य 
प्रतिज्ञा करता है कि वह इसी क्षण से घनुष-बाण का त्याग करता है। किन्तु ग्रजुन 
के मन में यह भाव है-- 


“पार्थं भी है क्षत्रिय, विराट ब्रतधारी है 

क्या निषाद-पुत्र की कृपा की भीख माँग के 

अद्वितीय धन्वी को पताका फहरायेगा ? 
नहीं, एकलव्य ! इस दंभ-प्रण से नहीं, 
तुम गुरु की प्रतिज्ञा पूर्ण कर पाश्नोगे ॥ 


इस समय कवि ने गुरु द्रोण की मनःस्थिति का बडा सुन्दर ATA कर उनके 
चरित्र को एक कमनीय कोमलता प्रदान की है-- 
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“गुरु-नेत्र से बहे दो wy, जसे मेघ के, 
खंड लड़ जायें और वर्षा के आरम्भ में 
नभ से भटकती दो ae गिरे जल की, 
जो कि भूमि को दे लघु सुचना संघर्ष की 1787 


इस समय एकलव्य का हृदय गुरु की इस वेदना को नहीं सह पाता और वह 
अपना दक्षिणांगुष्ठ देने के लिये प्रस्तुत हो जाता है-- 


“आपने श्रभी कहा है किस श्रात्त वाणी में 
“तुम नहीं, वत्स ! यह समय ही शुद्र है ! 
जिसका कि दक्षिणांगुष्ठ शक्तिशाली बन 

निन्दा के नाराच छोड़ता है उग्रवेग से 
जिससे कि खंड-खंड गुरु का हृदय है ॥''8 


एकलव्य गुरु-हृदय को खण्ड-खण्ड ही नहीं देख सकता; इसलिए वह 
अपने अंगूठे को स्वयं ही खण्डित कर देता है । इस नवीन उद्‌ भावना से द्रोणा के 
चरित्र की हृदय-हीनता एवं कलंक समाप्त हो जाता है । इसके पश्चात्‌ गुरु द्रोण को 
जो पश्चात्ताप ग्रौर श्रात्मग्लानि होती है, उसने उनके चरित्र को और भी उदात्तता 
प्रदान की है— 


“क्या किया, हे एकलव्य ! तुमने ! 
मेरी प्रण-पुति में विनष्ट निज साधना 
एक क्षण में ही कर डाली, शिष्य ! धन्य हो ! 
कस कर वाहु वीच खींचा एकलव्य को, 
रक्त-सिक्त हो के बोल उठे-- 

'एकलव्य हे ! 
तुम विप्र हो, हे शिष्य ! गुरु द्रोण शुद्र है । 
हा, तुम्हारी गुरुता में गुरु हुआ लघु है ।।”3° 


पश्चात्ताप एवं ग्रात्मग्लानि की इस अग्नि में द्रोण का चरित्र ्रत्यन्त उज्ज्वल 
हो उठा है | Sto रामकुमार वर्मा जेसे गुरु, आचार्य, कवि को ही यह श्रैय है कि उन्होंने 
गुरु द्रोण के चरित्र को सर्वेथा मौलिक ढंग से प्रस्तुत कर उनके चरित्र के कलंक को 
घो दिया है । द्रोणाचाय के चरित्र-चित्रण में उनका उद्देश्य है-- 





| 
| 


७३ 
“आचार्य शब्द लांछ्त न हो, यही विधेय है ।”% 
कवि को अपने इस उद्देश्य में पुणं सफलता प्राप्त हुई है । 


्रहवत्यामा-द्रोणात्मज ग्रशवत्थामा भी महाभारत के प्रन्यतम वीरों में से 
एक हैं । पितामह भीष्म ने अपने पक्ष के महारथियों का परिचय देते हुए कहा था कि 
'इवत्थामा महारथी हैं । वे घनुर्धारियों में श्रेष्ठ, विचित्र युद्ध करने वाले और ez 
प्रहार करने वाले हैं । उनके वाण उतनी ही दूर जाते हैं जितनी दूर ग्रजुन के। मैं 
उनके बल-वीर्य का वणुंन कहां तक करूँगा । वे चाहें तो श्रस्त्र के प्रभाव से तीनों 
लोकों को भस्म कर दें, ग्रादि-प्रादि। किन्तु उनमें एक दोष है । उनको अपना 
जीवन बहुत प्रिय है । मृत्यु-भय के कारण वे युद्ध से जी चुराते हैं । इससे न तो मैं 
उन्हें रथी मानती हूँ और न श्रतिरथी । इतना महान्‌ वीर योद्धा होते हुए भी वह 
नैश-युद्ध के घृणित कर्म में सम्मिलित हो अपने शौर्य को कलंकित करता है । वह वीर 
होकर वीरों का समादर करना भी जानता है, इसीलिए वह भ्रजु न को प्रशंता करता 
है । अ्रश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर श्रीकृष्ण ने उसे शाप दिया 
था कि 'अरश्वश्थामा तुम्हारा दिव्य श्रस्त्र अपना काम कर ले | उत्तरा का गर्भस्थ शिशु 
मृत ही उत्पन्न हो, किन्तु फिर भी ag जी उठेगा श्रौर साठ वर्ष तक राज्य करेगा | 
तुम्हें ATA इस करनी का फल भोगना पड़ेगा । तीन हज़ार वर्ष तक तुम्हे निर्जन 
देशों में अकेले भटकना पड़ेगा; वात करने तक को कोई न मिलेगा । तुम्हारी देह से 
पीव और रक्त की दुर्गंध निकला करेगी, तुमको कोढ़ हो जायेगा। तुम्हें तरह-तरह 
की व्याधियां घेरे रहेंगी । 


महाभारत के ग्रश्वत्थामा की चारित्रिक विशेषताओं का ग्राधार लेकर ही 
आधुनिक काव्य में उसके चरित्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया गया है । ग्रालोच्य 
काव्य के ग्रन्तर्गत 'जयभारत', सेनापति कर्ण 'अन्धायुग' एवं 'उत्तरजय' में श्रश्‍्वत्थामा 
का चित्रण मुख्य रूप से हुआ है । 'जयभारत' के हत्या नामक at में उसके द्वारा 
नैश-युद्ध में किये गये कुकृत्य का परम्परानुकूल वर्णन प्राप्त होता है । यहाँ प्रस्वत्थामा 
के चरित्र में कोई नवीनता नहीं है । 


परम्परा-चित्रित प्रश्वत्थामा के चरित्र का सबसे बड़ा कलंक यह है कि उसने 
महाभारत-युद्ध की अन्तिम रात्रि में द्रौपदी के पाँच पुत्रों का संहार कर एक वीर 
योद्धा के प्राचरण का परिचय नहीं दिया । 'जयभारत' के ग्रतिरिक्त ग्रइवत्यामा का 
चरित्र-चित्रिण करने वाली तीनों कृतियों में ही उसके इस कलंक को किसी-न-किसी 
प्रकार समाप्त करने का प्रयास किया गया है । डाँ० भारती ने 'अन्धायुग' में उसकी 


ov 


अन्तद्वेन्द्रमयी मनोदशा का बड़ा सुन्दर चित्रांकन किया है । उसके हृदय में चलरहे 
व का मूल यही है कि सत्यवादी धर्मराज युविष्ठिर ने 'नरों वा कुजरो' कहकर उसे 
पशु, HAT की संख्या दे, उसकी तुलना पशु से कर डाली । ग्रतएव व समाज 
(या युधिष्ठिर) की दृष्टि में निरा पशु होने की व्यथा से व्यथित है श्रौर ग्रब पशवत हो 
पिता की मृत्यु का बदला लेते का निश्चय करता है। Aa: वह एक मन:स्थिति विशेष 
में ही रात्रि में द्रौपदी पुत्रों की हत्या कर पाशविक व्यवहार करता है । पितृ-हत्या 
का प्रतिशोध लेने में ग्रपना विवेक खो, वीरोचित व्यवहार छोड़ता हे | इसलिए वह 
इस कृत्य के लिये इतना दोषी नहीं जितनी सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर की “नरो वा 
कु जरो' की मिथ्या घोषणा है। वह इस प्रतिशोध की श्राग में जलता gar कहता हे कि 
अधर्मी पाण्डवो से प्रतिशोध का बदला लेने के लिए way का श्राश्रय आवश्यक है-- 


“वे भी निश्‍चय सारे जायेंगे श्रधम से । 291 


बलराम का यही कथन उसके कतंव्य का पथ निश्चित कर देता है। उसके 
हृदय में प्रतिशोध को ज्वाला घधक रही है और ब्रन्तर्म में वर्म-ञ्रधर्म का संघर्ष 
चल रहा है । उसको ग्रन्तद्वेन्द्वमयी स्थिति का ज्ञान इस कथन से होता है 


“'कितना सुनसान हो गया है वन 
जाग रहा हूं केवल में हो यहाँ । 
इमली के, बरगद के, पीपल के 
पेड़ों को छायाएँ सोई हैं *** 17782 


श्रौर इसी दन्द्रपूर्णं मनःस्थिति में वह कौए का उलूक द्वारा वध देख कर 
अपने कर्तव्य का निश्चय कर, अट्टहास कर उठता है और वह कृपाचार्य से 
कहता है-- 


मातुल ! 

सत्य मिल गया 

बर्बर अशवत्थामा को : 

कृतवर्मा--यह घायल कटा पंख 

श्रश्‍वत्थामा--जेसे युधिष्ठिर का ग्रद्धसत्य 
घायल और कटा हुआ ।”3 


इस प्रकार ग्रन्धायुग' में भारती जी ने अश्वत्थामा के नैश-युद्ध के घृरित कृत्य 
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तथा सम्पुर्ण चरित्र को सुन्दर मनोवैज्ञानिक आधार ग्रदान किया है । 


श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र जी ने “सेनापति करां' में महाभारत को ग्रश्वत्थामा 
के चरित्र सम्वन्धी इस नैश-युद्ध को कथा को ही ग्रविशवसनीय माना है । कवि महा- 
भारत के इस अप्रतिम वीर” के चारित्रिक कलंक को घोने के लिये कृत-संकल्प है । 
बह अश्रश्वत्थामा को सम्बोधित करता हुभ्ना कहता है-- 


oA अ्पकीत जो तुम्हारी चिरकाल से 
चलती रही है आज धोना है मुझे उसे, 
निर्भय है वीर । मुके निर्भय बनाश्रो तो ! 
और भय क्या है मुक्त भारत कहानी में। 
पाया काव्य ममं मैंने कंसे उसे रोकू गा ।”७ 


ग्रश्‍्वत्थामा के इस कलंक को धोने में कवि की घारणा यह है कि द्रौपदी तो 
सम्तानहीना थी, श्रतएव उसके पाँच-पुत्रों के अ्रश्वत्थामा द्वारा वघ की कथा 
निराधार है-- 


४८००००० *०*०**-द्रौपदी ने कंब था जाना 
पाँच पुत्र ? पांडव शिविर में निशीथ में 
भारा तुमने था वीर जिनको श्रधस हो ? 
द्रोणसुत ! यह तो कलंक निराधार है 
उज्ज्वल चरित्र में तुम्हारे स्वयं व्यास भी 
भारत कथा में मौन देखो वोर क्यों रहे? 
जन्म को कहानी उन पाण्डवों के पुत्रों की 
जानता नहीं है लोक, पंदा वे कहाँ हुये । 
इन्द्रप्रस्थ नगरी में ? वारणावत वन में ? 
हिमगिरि उपत्यका सें ? अथवा विराट की 
उस नगरी में जहाँ द्रौपदी थो सैरन्ध्री ? 
पाँच पुरुषों के पाँच पुत्र एक नारी से ?“% 


कवि के उपयु क्त-कथत की पुष्टि उसके इसी काव्य में द्रौपदी के उत कथत से 
भी होती है जहाँ वह ग्रपते जीवन की निरथंकता ज्ञापित करती कहती है 
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“हार चुकी में तो यह जीवन जगत में, 
संतति विहीन मैं, फली जो नहीं मंजरी, 
्रौर जो कि फूली नहीं पाटल की लतिका 
बरसी नहीं जो मेघमाला व्योम घेर के 17” 


“उत्तरजय' में नरेन्द्र शर्मा जी ने अश्वत्थामा को जहाँ एक महान्‌ वीर माना 
है वहाँ उसे पीड़ा-भीरु के रूप में चित्रित किया है । ग्रश्वत्थामा के प्रति अपने विचारों 
का परिचय कवि इस प्रकार देता हैं, “युद्ध के पूर्व भीष्म पितामह ने राजा दुर्योधन को 
अपने पक्ष के योद्धाओं के बलाबल का परिचय देते हुए, द्रोणात्मज ग्रश्वत्थामा को 
“भुतो न भविष्यति’ को श्रेणी में सर्वथा अपूर्व और सर्वाधिक सामर्थ्यवान्‌ अतिरथी 
बतलाया था, पर उनमें एक दोष भी था । श्रश्‍वत्यामा पीड़ा-भीरु थे ।'% ग्रश्वत्थामा 
ग्रपनी इसी पीड़ा-भीरुता के कारण पाँच सहस्र वर्ष तक पीड़ा भोगने का झाप पाते 
हँ । इसीलिए कृष्ण उन्हें पीड़ा को सहने का उपदेश देते हैं--- 


“बच बच कर चलने की बान तुम्हें, ज्ञिरंजीव । 
पीड़ा का पान करो, नर शंकर, तुम न क्लीव ।”% 


्रन्त में कवि ने उसे विरागी से प्रवृत्तिगामी बना कर उसके चरित्र को गौरव प्रदान 
किया है । नैश-युद्ध में द्रौपदी-पुत्रों की हत्या के कलंकमय कृत्य को 'उत्तरजय में सेनापति 
कणां की भांति विश्वसनीय तो नहीं माना गया है, किन्तु यहाँ उसके कलंक को मित्र 
दुर्योधन के प्रति उसकी वचन-बद्धता का कवच पह्नाकर समाप्त करने की चेष्टा की है-- 


सेनापति नहीं रहा ? नहीं, में भ्रनार्य नहीं । 
कृतवर्मा | क्या AAA होते कृत कार्य कहीं ? 
aa जो दिया वचन कुरुपति दुर्योधन को, 
करता क्या पूर्ण न में, दृढ़ कर AIA मन को 27720 । 


कवि ने नंश-युद्ध के इस नीच कमं के लिए कृपाचार्य और कृतवर्मा को भी 
दोषी माना है, किन्तु यह ग्रश्वत्यामा का दुर्भाग्य है कि केवल वही इसका दोषी 


ठहराया गया 1 किन्तु फिर भी वह अपने इस कृत्य के लिए पझ्तात्ताप करता है कि 
उसने युद्ध में इतना गहित साधन क्यों श्रपनाया-- 


“किन्तु सौम्यजात भ्रूर मेने भी मारा है। 
कब श्रधर्म से ma जीता या हारा है ?”1०2 


७७ 


इस भाँति आधुनिक काव्य में संत्र ही ग्रश्वत्थामा के चरित्र को श्रत्यन्त 
उज्ज्वल रूप में सहानुभूतिपूर्णा ढंग से चित्रित कर सर्वेथा नवीन रूप प्रदान किया गया है । 


एकलव्य-- एकलव्य महाभारतीय कथा का एक महान्‌ किन्तु उपेक्षित वीर 
है । वह एक महान्‌ कर्मनिष्ठ, व्रती, ग्रद्दितीय धनुर्धर एवं महान्‌ त्यागी है। उसके 
त्याग के सम्मुख aaa की विश्व प्रसिद्ध श्रद्वितीय घनुविद्या निरर्थक सी लगती है । 
इतनी महानता होते हुए भी काव्य में इस महान्‌ चरित्र की उपेक्षा ही होती रही । 
आधुनिक काव्य के छायावादोत्तर युग में उसे समुचित स्थान श्रौर महत्त्व प्रदान 
किया गया । एकलव्य के चरित्र का वर्णंग करने वाले इस युग के काव्य को दो 
वर्गों में रख सकते हैं, “नयी कविता' और 'ग्रन्य काव्य' । नयी कविता में एकलव्य 
उपेक्षित प्रतिभा, एकनिष्ठ उद्देश्य एवं महान्‌ त्याग का प्रतीक है। इसमें एकलव्य 
की चारित्रिक महानता और द्रोण के चरित्र के श्रोछेपत्त को ही अधिकांशतया 
चित्रित किया गया है । एकलव्य की सर्वात्मना गुरुभक्ति, ग्रनन्य लगन एवं अ्रभूतपूर्व 
त्याग, गुरुदक्षिणा की महत्ता का वर्णन एक कविता में इस प्रकार किया गया है— 


“चाहा बस तुमने है । 

दाहिना श्रंगूठा यह । 

यह तो समवित था, 

मेरा हर लक्ष्य-उपलक्ष्य 
उपकरणा; साध्य 

चरणों में पहले से श्रपत था ।72103 


एकलव्य को दुःख और शिकायत यही है कि उसने यह सब जिसको समर्पित 
किया वह निरी माटी की मूरत, शुष्क, हृदयहीन ही निकला । श्री वचनदेव कुमार 
के एकलव्य के हृदय में यह कसक है कि यदि उसका दक्षिणांगुष्ठ ठीक रहा होता 
तो वह भी श्रपने बल का कौशल संसार में दिखा सकता | उसकी एक ही साध 
रह जाती है-- 


“कि ग्रं त्यज, ग्रस्पष्ट में 

अपनी एकाकी साधना का जग सें 

दिखला पाता जौहर 

दिखला पाता भ्रपनी वंजत्र-बाहुग्नों का कौशल, काश 724 


नयी कविता में एकलव्य का चरित्र इस प्रकार प्रतीक बनकर ही आया है । 
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दूसरे वर्ग के काव्य में डॉ० रामकुमार वर्मा के 'एकलव्य' में एकलव्य का चरित्र 
अत्यन्त सुन्दर रूप में वर्णित हुआ है । यहाँ उसका त्याग उसकी महानता की और 
भी श्री-वृद्धि कर रहा है । श्रद्वितीय धनुर्धर होते हुए भी वह गुरु की प्रतिज्ञापुति के 
लिए aga को विश्व का अद्वितीय धनुर्धर मानने को तैयार है। जब ग्रजुन इससे 
भी संतुष्ट नहीं होता तो वह उसी क्षण से धनुष-वाण त्यागने की प्रतिज्ञा करता है। 
अब भी जब ग्रजुन को सन्तोष नहीं तो वह बिना मांगे ही गुरु द्रोणाचार्य को ग्रपनी 
साधना का सवंस्व, दक्षिण हस्त का ग्रंगुष्ठ, गुरु दक्षिणा में दे डालता है। उसका 
यह महान्‌ त्याग ग्रभुतपूर्व है । यह सब त्याग वह इसीलिए करता है कि वह गुरु के 
हृदय को म्लान नहीं देख सकता । इस भाँति यहाँ एकलव्य एक महान्‌ वीर, श्रद्वितीय 
TAAL, ग्रभूतपूर्व त्यागी के साथ-साथ एक महान्‌ गुरुभक्त के रूप में हमारे सम्मुख 
आता है । उसकी महानता का उल्लेख द्रोण ने उसे 'विप्र', अपने को 'शुद्र' उसे “गुरु 
एवं ग्रपने को 'लघु' बताकर किया है । उनकी इस महानता के विषय में द्रोणाचायं 
ने कहा है-- 


“गुरु-भक्ति ऐसी जो भविष्य के भाल पर, 
तिलक बनेगी रवि-रश्मि को समेट के । 
पार्थं ! रक्त देखो, इस एकलव्य वीर का, 
जो कि राजबंशों से भी धोया नहीं जायगा 177% 


इस प्रकार श्राधुतिक काव्य एकलव्य के चरित्र को समुचित सम्मान के साथ 
बहुत सहानुभूतिपूणं रंगों में चित्रित किया गया है । इन प्रसिद्ध कविताग्रों एवं प्रबन्ध 
कृतियों के अतिरिक्त 'एकलव्य' के चरित्र को लेकर श्रव्य छिटपुट रचनाएँ भी की 
गई, किन्तु काव्यत्व एवं चरित्र-चित्रण की दृष्टि से उनका कोई विशेष महत्त्व नही, 
उनमें तो एकलव्य की प्रशस्ति ही परम्परानुकूल रूप में गायी गयी है, यथा 
ग्रारसी प्रसाद सिंह की कविता 'एकलव्य' 208 


अभिमन्यु-सुभद्रा-पुत्र-श्रभिमन्यु अपने पिता अजुन के समान ही महाभारत 
का श्रन्यतम वीर हे । बड़ी छोटी ग्रवस्था में ag श्रपने छत्रियत्व के जौहर दिखाकर 
अमर हो जाता है। चक्र-व्यूह-भेदन जानने वाला अपनी सेना में श्रपने पिता अर्जुन के 
पञ्चात्‌ वह AKA वीर हे । जब वह चत्रव्यूह भेद कर कौरव सेना के श्रनेक वीरों को 
मृत्यु की गोद में सुला रहा है, तो उसके द्वारा कौरव सेना की विनाश-लीला रोकने के 
लिए द्रोण, कणां, कृपाचाये, अश्वत्थामा, Agen और कृतवर्मा-इन छह महारथियों ने 
मिलकर एक साथ उस पर आक्रमण किया । किन्तु श्रपने रण-नंपुण्य द्वारा ग्रभिमन्यु 
नें इन सब महारथियों के छक्के Bet दिये । तब घबराकर कर्ण ने द्रोणाचायं से पूछा 


७३ 


कि इस वीर को किस प्रकार समाप्त किया जाये ? द्रोण ने बताया कि जब तक इसके 
हाथ में घनुष-बाण ग्रादि शस्त्र है और इसके घोड़े, रथ और सारथी हुँ, तव तक 
इसे कोई भी नहीं मार सकता । इसलिए पहले इसे साधनहीन करो । जब श्रभिमन्यु 
के पास कुछ भी न रहा तो वह रथ के ट्टे हुए पहिये को लेकर इस प्रकार लड़ने लगा 
जिस प्रकार स्वयं भगवान्‌ कृष्ण चक्र सुदर्शत धारण कर रहे हों। किन्तु शस्त्र-रथ- 
विहीन श्रकेला वालक एक साथ छह-छह महारथियों से कब तक युद्ध करता । इस 
प्रकार वह वीरगति को प्राप्त हुआ । 

विवेच्य काव्य में नयी कविता से पहले ग्रभिमन्यु का चरित्र परम्परागत रूप में 
एकाध खण्ड काव्य! का विषय बना है । नई कविता के ग्रन्तगत उसका चरित्र बहुत 
नवीनता लिए हुए है । उसके चरित्र में नई कविता के कवि को उसकी 'साधनहीनता' 
में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होना, सर्वाधिक महत्त्वपुणं लगा । इसलिए 
्रभिमन्यु का चरित्र ऐसे संघर्षरत मानव का प्रतीक बना जो साधनों के अभाव में 
संघर्षो से जूझता हुआ शेष हो जाता है-- 


“सें नवागत वह श्रजित अभिमन्यु हूं, 

प्रारब्ध जिसका गर्भ ही से हो चुका निश्चित, 
अपरिचित जिन्दगी के व्यूह में फेंका हुआ उन्माद, 
बांधी पंक्तियों को तोड़ 

क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता BAT जयनाद । 775 


यह श्राधुनिक मानव की नियति, संघर्षों को भेलने की दुर्घपं शक्ति और मन 
की व्यथा का प्रतीकात्मक कथन है । उसके मन की व्यथा निम्नस्थ पंक्तियों में ऐसी 
साकार होती है कि वह समस्त सतायी हुई पीढ़ी और सारी मानवता का मनोवैज्ञानिक 
प्रतीक बन जाता है-- 


“मैं बलिदान इस संघर्ष में 

कट्‌ व्यंग्य हूं उस तकं पर 

जो जिन्दगी के नाम पर हारा गया, 
शाहृत हर युद्धाग्ति में 

वह जीव हूं निष्पाप 

जिसको पूज कर मारा गया, 

बह शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा 
बह दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा । 7४ 


०० 


अभिमन्यु के चरित्र को इसी भाँति sto धर्मवीर भारती ने य्रपनी कविता 
'टटा पहिया” में नवीन भाव-भूमि प्रदान की है । यहाँ अभिमन्यु नवीन पीढ़ी का प्रतीक 
जो श्रपनो साधन-हीनता के होते हुए भी समाज के ग्रभिजात वर्ग, दिग्गजों द्वारा रचे 
गये संघर्षो के चक्र-व्यूह को अपने टूटे पहिये से ही छिन्न-विछिच्न करने को प्रस्तुत है । 
वह अ्रपनी निष्ठाश्रों के प्रति प्रतिबद्ध है, चाहे उनके. पालन में टूट जाना ही क्यों 
न पड़े । टटे पहिये के प्रतीक द्वारा जीवन-संघर्ष-रत मानव की साधन-हीनता और 
साधनों की निष्प्राणता तो व्यंजित होती ही है, किन्तु संघर्षों से जूझने का व्यक्ति का 
जो अ्रदम्य-प्रटूट साहस है, उसकी भी व्यंजना होती है । इस टूटे पहिये के द्वारा ही 
नवयुग का भ्रभिमन्यु अक्षौहिणी सेनाओ के श्रस्तित्व को ललकार सकता है 


“क्या जाने कव 

इस gee चक्रव्यूह में 

भ्रक्षोहिणी सेनाश्रों को चुनौती देता हुआ 

कोई दुस्साहसी श्रभिमन्यु श्राकर घिर जाय 171° 


इस संघर्षरत मानव का कंसा साहस है कि वह अपने इसी टूटे पहिये के द्वारा 
ब्रह्मास्त्र प्रादि दिव्य शस्त्रधारी बड़े-बड़े महारथियों से टक्कर लेने को तयार है। 
आधुनिक मानव, नव प्रतिभा का प्रतीक अभिमन्यु gag शक्ति-सम्पन्त उस तरु-शक्ति 
के समान है जो चट्टानों के बीच भी जीवन-रस संचित कर लहलहाती है । 


(at) नारी पात्र-- 


द्रौपदी द्रौपदी भारतीय परम्परा में प्रतिष्ठित प॑ंच-सतियों में से एक, महा- 
भारतीय कथा की अत्यन्त गौरवमयी नारी है। वास्तव में उसका चरित्र ग्रतेक 
विरोधाभासों से परिपूर्ण हे । पाँच पतियों की भार्या होने पर भी वह ग्रहिल्या, द्रौपदी 
कुन्ती, तारा और मन्दोदरी--पंच कन्याग्रों में परिगणित है । पाँच विश्व-विश्वुत वीरों 
की पत्नी होने पर भी वह ग्रनाथ के समान भरी राजसभा में विवस्त्रा की जाती है । 
इन सब परिस्थितियों में रखकर देखने से द्रौपदी का चरित्र एक सर्वथा श्रद्वितीय भूमि 
पर प्रतिष्ठित मिलता है । वह धन्य है कि उसने इन विषम परिस्थितियों में भी प्रपने 
पातिब्रत का सम्यक पालन किया । यदि हम यह मान लें कि महाभारतकालीन समाज- 
प्रणाली बहुपतित्व की प्रथा को मान्यता देती थी, इसीलिए द्रौपदी का पाँच पतियों 
की भार्या होना तत्कालीन धर्मव्यवस्था के अनुकूल था, तो उचित न होगा । महाभारत 
में इस बात के अनेक प्रमाण है कि तत्कालीन समाज-व्यवस्था बहुपतित्व को प्रथा की 
विरोधी है । जब वह कुरुसभा में लाये जाने पर ग्रपना रोष और विरोध प्रकट करती 
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है, तो करणां उसे पत्नी नहीं दासी मानता हुआ कहता है “द्रौपदी अनेक पतियों की 
पत्ती होने के कारणा, धमंशास्त्र के श्रनुसार पत्नी न होकर दासी है ।” कणां का यह 
कथन इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि द्रौपदी का पंच-पतित्व महाभारत में भी 
सामाजिक एवं घामिक मान्यता प्राप्त न कर सका | फिर भी वहाँ उसका यह कृत्य 
व्यभिचार मात्र नहीं, वहाँ उसका पंच-पतित्व भ्रातृत्व-प्रेम एवं मातृ-श्राज्ञा पालन का 
आदर्श बन गया है । द्रौपदी के इस महाभारतीय रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है 
कि उसके चरित्र में पंच-पतित्व के विधान का प्रसंग कुछ प्रतीकात्मक ग्राघार लिए 
हुए है । वास्तव में उसका यह स्वरूप पाँच पाण्डवों रूपी पाँच तत्त्वों से एकसुत्र में 
ग्रथित करने वाली जीवनी-शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। महाभारत के 
शान्तिपर्व में?” पांच-तत्त्वों से उपमा इस कथन की पुष्टि करती है । इसी प्रतीका- 
त्मकता का ग्राधार लेकर नरेन्द्र शर्मा ने 'द्रौपदी' नामक काव्य की रचना की है Vs 


महाभारत में उसे कौरव-पाण्डवों की समस्त कलह और युद्ध का भी कारण 
माना गया है । द्रौपदी के जन्म के समय यह ग्राकाशवाणी होती है कि “यह श्याम- 
वर्णी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ और क्षत्रिय जाति के विनाश का कारणा होगी।' वास्तव में 
उसी को लेकर दुर्योधन ने युद्ध का सब बखेडा खड़ा किया था । श्री लक्ष्मीनारायण 
मिश्र ने भी उसे युद्ध की जड़ एवं कौरव-पाण्डवों की समस्त कलह का मूल माना है, 
श्रागे “सेनापति करां' में द्रौपदी के चरित्र पर विस्तृत चर्चा की गई है । 


महाभारत के श्रतिरिक्त ब्रह्मवेवर्त एवं मार्कण्डेय पुराण में भी द्रौपदी के 
पंच-पतित्व का वर्णान हुआ है। इन दोनों पुराणों में द्रौपदी सम्बन्धी आख्यान में 
पुरावृत्त की वह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है जिसमें प्रख्यात चरित्रों के दोषों, ग्रभावों 
एवं उनके चरित्र से सम्बन्धित श्रनंतिक प्रसंगों को धामिकता का प्रावरण दे दिया 
जाता है । ब्रह्मव॑वर्त पुराण में उल्लेख है कि रामपत्नी सीता-ह्रण की घटता 
घटित होने से पहले भ्रग्नि ने ग्रन्तर्ज्ञान से यह जान लिया था । उस ग्रन्थ को टालने 
के लिये उसने अपनी माया-सामर्थ्य के द्वारा सीता की प्रतिमूति, प्रतिक्कति, निर्माण 
की । उस भाँति सच्ची सीता को छिपाकर माया-निमित सीता को ही राम के आश्रम 
में रखा । इससे वास्तविक सीता राम-वियोग में दुखित हो शंकर की श्राराघना करने 
लगी । शंकर ने प्रसन्न होकर साक्षात्‌ रूप में प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिये 
कहा । सीता ने 'पति समागम प्राप्त हो' पाँच बार कहकर अ्रपनी मनोवांछा प्रकट 
की । तब शंकर ने कहा कि तुमने पाँच बार “पति समागम प्राप्त हो' ऐसा कहा है, 
इसलिए तुम्हें प्रगले जन्म में पाँच पति प्राप्त होंगे 11५ माकेण्डेय पुराणानुसार पांचों 
पाण्डव एक ही इन्द्र के अंश थे, इसलिए द्रौपदी एक की ही पत्ती थी |??? किन्तु पाँचों 
पाण्डव एक ही इन्द्र के श्रंश थे, परम्परा में ऐसा प्रख्यात नहीं है । ब्रह्मवैवतं पुराण 


SR 


की पंच-पतित्व की कथा इसी रूप में महाभारत में भी ग्रायी है । अन्तर केवल यह 
है कि ब्रह्मवेवते के समान उसे ही में पूर्व॑जन्म में सीता नहीं माना गया, अपितु 
एक क्रषि-कन्या बताया गया है । 


वस्तुतः यह सत्य है कि द्रौपदी पाँच पत्नियों की भार्या थी, चाहे इसके लिए 
कोई भी घटना श्रथवा प्रसंग क्यों न परिकल्पित कर लिया जाये । पाँच पतियों के 
मध्य मर्यादा स्थापित करना, एक ही नहीं पांचों पतियों को प्रसन्न रखने का बड़ा 
गुरुतर भार, उस बेचारी के Hea पर रहा होगा । इसी प्रख्यात पौराणिक चरित्र 
को पृष्ठभूमि में रखकर ग्राधुनिक काव्य में द्रौपदी सम्बन्धी जो काव्य-रचना हुई उसमें 
उसके चरित्र के कई ग्रनुद्घाटित पक्ष हमारे सम्मुख आते हैं। आधुनिक काव्य की 
द्रौपदी वर्तमान के जाग्रत नारीत्व का जाज्वल्यमान प्रतीक बन गयी है । 


आलोच्य-काव्य में सेनापति कर्ण (लक्ष्मी नारायण मिश्र), 'भ्रंगराज' 
(ग्रानंद कुमार), 'जयभारत' (मंथिलीशरण tea), 'द्रौपदी' (गीति-नाट्य-भगवती 
चरण वर्मा) 'द्रौपदी” (नरेन्द्र शर्मा) एवं 'उत्तर-जय' (नरेन्द्र शर्मा) ग्रादि कृतियों में 
द्रौपदी का चरित्रांकन हुआ है । 


“सेनापति कर्ण” की द्रौपदी पतित श्रौर निकृष्ट महान्‌ नारी-गुणों से विभूष 
होकर भी साधारणा नारी के समान कुछ चारित्रिक श्रभावों से पूणां है । दूसरे इस 
काव्य में उसके चरित्र का एक ग्राकरषंण यह भी है कि यहाँ उसके चरित्र-विकास के 
कई धरातल हैं । कहीं उसमें गौरव-गरिमा है तो कहीं साधारणा स्त्री के समान कुछ 
कमजोरियाँ; कुछ wars । कवि ने महाभारतकार के समान ही द्रौपदी को ही महा- 
भारत-युद्ध का मूल कारणा माना है । स्थान-स्थान पर कवि की यह मान्यता विभिन्न 
पात्रों के द्वारा ग्रभिव्यक्त होती है । एक स्थान पर मिश्र जी का करणां कहता है-- 


(“रोका नहीं तुमने क्‍यों कृष्ण और कृष्णा को 
दोनों ने जलाया जब कालानल रण का 172° 


कुन्ती भी इसी बात को इस भाँति कहती है-- 


“सत्य ही है कृष्ण श्रौर कृष्णा इस युद्ध के 
कारण बने हैं । पुत्र मेरे परवश हो 
मन्त्र में पड़े हैं जब कृष्ण और कृष्णा के 
तब तो नियति श्रवलम्ब भ्रब मेरी है।?”1? 
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सेनापति wa’ की द्रौपदी में अपमान को व्यथा एवं प्रतिशोध की प्रबल 
भावना उसके जीवन एवं चरित्र के दो प्रेरक तत्त्व हैं। उसके चरित्र के इन दोनों 
तत्त्वों को यहां बड़ी कुशलता से उभारा गया है । कुरुसभा में किये गये अपने ग्रपमान 
के कारण उसे समस्त संसार का सुख-वेभव और ग्रानंदोल्लास व्यर्थ लगता है । 
इसीलिए वह कहती है-- 


“हाय नाथ ! शोभित क्या कभी मुझसे 
सेज थी तुम्हारी जो कि सुनी श्राज होवेगी ? 
जानते हो तुम तो बसंत बीता व्यर्थ ही 
मेरे इस जीवन सें । में जो थी श्रभागिनी 
जाना नहीं मैंने कब श्राया सधुमास था 
आर कब छोड़ चला, मानस सलिल में 
आई मीनकेतु को हिलोर कब क्या कहूं ? 
कौरवसभा में श्रद्धनग्न जिस पल में 
लाई गई हाय ! वह सूखा श्रकस्मात यों 
सुखता है जैसे faq बाइव श्रनल से 1% 


इस ग्रपमान से लज्जित होकर वह इस संसार के ग्राकर्षणों एवं जीवन-रस से 
विरक्त हो गयी है । वह उस चोट खायी नागिन के समान है जो अपनी व्यथा से 
श्राप घुटी जा रही है, किन्तु फिर भी प्रतिशोध लेने के लिए छटपटाती है । उसकी 
घुटन का शब्दों द्वारा वर्णन नहीं हो सकता-- 


“संतति विहीत मैं, फली नहीं जो मंजरी, 
और जो कि फूली नहीं पाटल की लतिका, 
बरसी नहीं जो मेघमाला व्योम घेर के, 
खोला नहीं aaa समोद पद्मिनी ने जो 
रवि के करों से खेल शरद निशीथिनी 
बंचित रही जो निशानाथ और तारों से, 
मुखरित हुई जो नहीं ऊषा व्योम रंजिनी 
स्वागत का गान हो ज्यों मंजु खग रव से ।' 


किन्तु वह इस श्रपमात के परिताप से हतमति नहीं हो जाती । वह अपने इस 
अपमान का बदला लेते के लिए प्रतिशोध की भावता से जलती हुई एक वीर रमणी 
के रूप में हमारे सम्मुख आती है । उसे एक बड़ी कसक यह है कि कुरुसभा में जब 
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उसका अपमान GAT तब उसके एक नहीं पाँच, सामान्य नहीं विश्व-प्रसिद्ध वीर पति 
शिलाखण्ड के समान निश्चेष्ट बने बेठे रहे, क्या उनका पुरुषत्व बिलकुल समाप्त हो 
गया था जो वे अपनी पत्नी की ऐसी दुर्दशा देख सके । यहीं उसे कुछ खेद होता है 
कि मत्स्य-लक्ष्य-भेदन के उपरान्त AY न को वरण करने में उससे कहीं भूल तो नहीं 
हो गयी, कहीं उसने कुपात्र का तो वरण नहीं कर लिया ? आज जिस भाँति पाण्डव 
वीर कणां से भयभीत होकर मंत्रणा में व्यस्त हैं, उससे तो यही सिद्ध होता है कि 
संसार का अद्वितीय वीर अजुन नहीं ग्रपितु करण है । द्रौपदी के हृदय में एक बड़ा 
स्वाभाविक प्रश्‍न उठता है कि उसने कर्ण जैसे शुरवीर का वरण क्‍यों नहीं किया जो 
उसके मान-सम्मान को एक वीर की ही भांति रख सकने में समर्थ होता । प्रत्येक 
श्रेष्ठ नारी वीर-पत्ती होने में ही गौरव अनुभव करती है। अपने इस मनोभाव की 
ग्रभिव्यक्ति वह कृष्ण से इस भाँति करती है-- 


“जानती जो दुर्जय धनुर्धर जगत में 
कालपृष्ठ धारी है श्रकेला सुत राधा का 
तब तो स्वयंवर में बरती उसी को में। 
जिसका निवारण किया था हीन जन्म से 


x x x x 


देखने लगी हूं अब भूल वह मेरी थी । 
धरती को धारण किया था ज्यों बराह ने 
दन्त के वलय पर, उठाता वीर वसे ही 
रमणी का भार कामना भी यही नारी की 
सवंदा रही वीर रमणी बनी रहे 172° 


द्रौपदी के इस कथन द्वारा उसके चरित्र का एक सवेथा नवीन पक्ष उद्घाटित 
हुआ है जिसके अन्तर्गत वह साहित्य में प्रथम वार कर्णा को न वरने पर पश्चात्ताप 
प्रकट करती है । उसे हम यहाँ पर-पुरुष-कामी की दृष्टि में नहीं रख सकते, क्योंकि 
उसकी श्राकांक्षा तो वीर-वधू बनने मात्र की हे । श्रजुंने ग्रौर अन्य पाण्डव उसकी 
इस ग्रभिलाषा के पूर्णं नहीं कर सके, ग्रतएव युग के श्रन्यतम वीर करणां की ओर 
उसका ध्यान जाना स्वाभाविक ही है; उस वीर की ओर जिसे स्वयंवर में भाग तक 
नहीं लेने दिया गया था । उसके चरित्र में प्रतिशोध की यह ज्वाला इतनी प्रबल है 
कि यदि कणां से लड़ने के लिए ग्रजु न युद्धस्थल में जाने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं, तो 
वह स्वयं युद्ध में जाने के लिए ee संकल्प है 
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““प्रजुन का साहस जो छ, टे तब श्रबला 
जाकर लडू गी में श्रकेले काल-रिपु से । 
बीती यह सारी रात चिन्ता ग्रौर तक में, 
चाहती हूं उत्तर में, बोलें धर्मराज या 
भीमसेन बोले, लगी जिनको समाधि सी 
जिनके बल से में सदा गविता बनी रही 
बोलें वही पार्थ, मुझे जाना है समर में ? 
तब तो चलू में ग्रौर'साज रण के सजू ॥ 2121 


उसका युद्ध में ग्रजुन Waal स्वयं को भेजने का निश्चय अडिग हे, ' उसे इस 
वात की तनिक भी चिन्ता नहीं कि यदि युद्ध में अर्जुन के प्राण चले गये तो पाण्डव- 
पक्ष का क्या होगा ? वह मान की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर 
है । उसके इस हठ में चाहे हम एक कुशल राजनीतिज्ञ की दूरदशिता न पाते हों, किन्तु 
स्वाभिमान की रक्षा के लिए सर्वस्व होम करने की यह निष्ठा भी स्तुत्य है, वह वीर 
रमणी निन्दनीय जीवन की तुलना में मरण को वरेण्य मानती है-- 


“gaa के प्राण रखने को वासुदेव ने 
वंश ही डुबाया हाय ! जानती नहीं हूं सें 
जीवन का मूल्य क्या अधिक है मरण के 
मूल्य से कि जीना श्रमी चाहते हैं पति ये 
सेरे, धरती का सुख भोग और लेंगे क्या 777222 


उसका यह हठ वास्तव में क॑केयी जैसा है । किसी भी मुल्य पर वह इसे छोड़ने 
को प्रस्तुत नहीं-- 


“faq सुख जाये, मेरु चाहे मिले धूलि में, 
देव धरती में गिरे श्रौर धरा हाय रे। 
जाकर समाये रसातल में धरा है जो 
हठ हा ! श्रभागिनी न छुटेगा देह में 
जब तक है प्राण यह ws 


इस प्रकार मिश्र जी ने जहाँ द्रौपदी को महाभारत-युद्ध का एकमात्र कारणा 
बताया है, वहाँ उसके चरित्र को एक सर्वथा नवीन गरिमा और मानवीय परिवेश 


प्रदान किया है । 
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'अंगराज' का कवि द्रौपदी के प्रति श्रद्धामय दृष्टि नहीं रखता । उसके चरित्र 
के प्रति कवि की एक निश्चित धारणा है ग्रौर उसने अपने काव्य में सर्वत्र इसी 
पूर्वाग्रहपूर्ण हृष्टि से द्रौपदी का उल्लेख किया है। कहीं भी उसके चरित्र में ` उतार- 
चढाव, उन्नति-ग्रवनति, धमे-प्रधमे का प्रश्‍न नहीं उठाया है; वह सदेव यहाँ कुलटा 
एवं पतिता नारी ही बनी रही । द्रौपदी के प्रति श्रानन्द कुमार जी अपनी भावना 
अंगराज' की भूमिका में इस प्रकार प्रकट करते हुँ 


“द्रौपदी पंचायती स्त्री थी ।*********** **“*यदि बौद्ध जातकों का विश्वास 
किया जाये तो बाद में एक कुबड़े नौकर से भी उसका अनुचित सम्बन्ध हो गया 
था ।'*' *-**** teers वह किसी की धर्मपत्नी थी, न गृहिणी ग्रौर न धमंशीला । 
वह तो सजीव धर्मशाला थी । 1४ 


जब घर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी पर पांचों पाण्डवों के अधिकार की बात कहते 
हैं और अजु'न युधिष्ठिर के इस प्रस्ताव से असहमति प्रकट करते हैं तो द्रौपदीको 
पूर्णतया व्यभिचारिणी बना दिया गया है, उसे aga का कथन प्रीतिकर नहीं 
लगता -- 


“बीर पार्थ ने सुनकर सारा धर्मराज संवाद | 
किया तिरस्कृत उसे बताकर उसका कामोन्माद ॥ 
किन्तु द्रौपदी को प्रियकर थी धमराज की नीति । 
थी ग्रभीष्ट उसको पंचामृत तुल्य पंचतय प्रीति ॥ 7४ 


उपयुक्त पंक्तियाँ ही द्रौपदी के प्रति कवि-धारणा का परिचय देने के लिए 
यथेष्ट हैं । द्रौपदी के इस पतित स्वरूप के अतिरिक्त 'ग्रंगराज' का कवि उसका अन्य 
कोई स्वरूप प्रस्तुत नहीं कर सका है । उसके काव्य में द्रोपदी के लिए सर्वत्र ऐसी 
भावनाएं ही विद्यमान हैं जिनसे वह कुलटा सिद्ध हो सके । 


“जयभारत' के कवि ने लक्ष्मी नारायण मिश्र के समान द्रौपदी के हृदय की 
थाह नहीं ली । 'जयभारत' के विशाल कलेवर में कदाचित्‌ इसके लिए स्थान भी न 
था । गुप्त जी ने यहाँ द्रोपदी के पंच-पतित्व-प्रसंग को ग्रवश्य ही समाज की मर्यादा के 
अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है । उन्होंने द्रौपदी के पंच-पतित्व को गाहंस्थिक सम्बन्धों 
की गरिमा से मण्डित कर उसे केवल एक की ही पत्नी माना है-- 


८७ 


“बोले धर्मात्मज धृतिशाली, “वर पार्थ वधू है पांचाली । 
दो वर ज्येष्ठ का पद पावे, दो देवरत्व पर बलि जावं । 
भोगे यों पांचों सुख इसका, ताके सदेव शुभ मुख इसका 172 


युधिष्ठिर के इस कथनानुसार पाँचों पाण्डवों ने द्रौपदी का सुख ग्रहण किया- 
युधिष्ठिर एवं भीम ने ज्येष्ठ रूप में, नकुल-सहदेव ने देवर रूप में तथा अजुन ने पति 
रूप में । किन्तु, कवि अपनी इस विचारधारा का पल्लवन श्राद्योपांत नहीं कर सका हे, 
उसने कई स्थानों पर द्रौपदी को पाँचों पाण्डवों की पत्नी माना है । 'लक्ष्यवेध' शीर्षक 
में ही कवि ने कुन्ती से कहलाया है-- 


“हो चाहे पंच-पुरुष-भार्या, तु आर्याओं की भी श्रार्या 


यहाँ नारी-रूप में तो उसकी श्रेष्ठता, सतीत्व की स्वीकृति होती हे, किन्तु 
साथ ही द्रौपदी पाँचों-पाण्डवों की भार्या भी मानी गयी है । इसी भाँति “वनवास' 
शीर्षक में भी द्रौपदी को पंच-पाण्डवों की भार्या ही माना गया है । पाँचों पाण्डवो के 
ध्य यह एक समझौता श्रथवा शर्त सी है कि जब द्रौपदी किसी एक के साथ एकांत में हो 
तो ग्रन्य कोई भाई वहाँ नहीं जायेगा । इस शतं के उल्लंघन पर दोषी व्यक्ति को बारह- 
वर्ष वन में व्यतीत करने होंगे । ग्रजुन भूल से देव-संयोग-वश एक बार उसी कक्ष 
में चले गये जहाँ युधिष्ठिर द्रोपदी के साथ एकांत में थे । युधिष्ठिर के मना करने पर 
भी अर्जुन पंच-पतित्व की मर्यादा रखने के लिए स्वेच्छा से वनवास के लिए जाते हैं। 
इस प्रसंग से भी स्पष्ट है कि मैथिलीशरण गुप्त जी सर्वत्र द्रौपदी के पंच-पतित्व 
को, गाहेस्थिक सम्बन्धों के ग्राधार पर, सामाजिक मर्यादा प्रदान नहीं कर सके हैं | 


भगवती चरण वर्मा के रेडियो गीतिनाट्य <द्रौपदी' में द्रौपदी का चरित्र 
सर्वथा नयी भावभूमि पर गठित है । वर्मा जी की द्रौपदी का चरित्र उसके पिता की 
द्रोण के प्रति प्रतिहिसा ग्रौर बैर की प्रतिक्रियात्मक भावनाओं पर भ्रवलम्बित है । 
द्रपद द्रोण से अपने अपमान का वदला लेने के लिए द्रौपदी का विवाह ऐसे वीर 
पुरुष से करना चाहते हैं जो प्रतापी कौरवों को समाप्त कर, द्रोणाचार्यं को श्रपमानित 
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करे । अपने इसी ग्रपमान का बदला लेने के लिए ही द्रुपद ने यज्ञ द्वारा द्रौपदी और 
धृष्ट्यूम्म को पुत्री और पुत्र रूप में प्राप्त किया था । इसीलिए उससे द्रौपदी के 
स्वयंवर के लिए इतनी कठिन परीक्षा रखी थी । द्रौपदी के भाग्य की सबसे बड़ी 
विडम्बना यही है कि वह पिता की प्रतिहिसा का उपकरण-मात्र बन गई है, इसीलिए 
उसके लिये अपने युवा ग्रन्तर में उठते प्रेम के कोमलतम भावों का भी कोई महत्त्व नहीं । 


यदि पिता द्वारा रखी गयी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला कोई वीर सम्मुख नहीं 








os 


आता, तो कौन जाने अतुल सुन्दरी को आजीवन ग्रविवाहित ही रहना पड़ता। 
वर्मा जी की द्रौपदी इन्हीं परिस्थितियों में हिसा और घृणा की साकार मूर्ति वन गई 
है । महाभारत-युद्ध का मूल कारण भी तो वही है। वह विनाश का साधन है। 
लेकिन इस द्रौपदी में एक ही गुण है, वह है उसका श्रसीम aa । किन्तु उसका यह 
aa भी श्राकर्षक नहीं बन सका है, क्योंकि वह पग-पग पर राजन्य दपं से अभिभूत और 
घृणा और हिंसा की प्रतिमूति चित्रित की गई है । वास्तव में कवि ने उसे इतने 
स्थानों पर घृणा, प्रतिहिंसा ग्रौर भ्रहमन्यता का प्रतीक बताया है कि पाठक की 
इस चरित्र के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रह जाती है, यथा कुछ उदाहरण देखिए 


“मेरा श्रस्तित्व क्रोध-घुणा-वंर का प्रतीक, 
में वह संज्ञा जिसमें हिसा का साधन है। 
मेरे प्राणों में है प्रज्वलित विनाश ज्वाल, 
मेरी प्रत्येक सांस प्रलयंकर ऋन्‍दन है । 77 


x x 


“निस्तेज द्रोण की गुरुता, 
मर्माहत भ्राज सुयोधन, 
क्रुकुल करने श्राया है 
इन चरणों का अभिनंदन 17225 


x x 


है ad भरी feat को 
पांचालो एक कहानी 12 


वर्मा जी की द्रौपदी के चरित्र मे एक ऐसा तत्त्व है, यदि उसे gar ग्रौर 
और प्रतिहिसा से ग्रधिक महत्त्व दिया गया होता, तो द्रौपदी का चरित्र 
बड़ा मामिक बन जाता । कवि यदि द्रौपदी की इस व्यथा को कि उसके स्वयंवर में 
उसकी इच्छा का कोई ध्यान, उसकी भावनाग्रों का कोई सम्मान, नहीं रखा गया, 


र अधिक गहरे रंग दे देता तो द्रौपदी भ्रपनी इस अन्तव्येथा से पाठकों की मार्मिक 
सहानुभूति पा जाती । वह कहती है-- 
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“मैं ही वह स्वयंवरा, जो है सम्पत्ति मात्र 
जो कि वीरता पर, शौर्यं पर समपित है, 
में ही वह स्वयंवरा, मृति भावना को, पर 
जो है ग्रस्तित्वहीन, जिसे प्रेम वर्जित हे । 139 


द्रौपदी की यह व्यथा उस समय और भी बढ जाती है, जब वह यह देखती 
है कि राजवैभव में पली, सुन्दरता के श्रभिमान से भरी राजकुमारी को भिखारी 
ब्राह्मण (जो श्रज्ञातवास का अजु न है, जिसे श्रभी तक उसने पहचाना नहीं है) वरण 
करेगा | उस समय उसकी हुदय-दशा बड़ी करुणा जनक है-- 


‘ord है मेरा मान श्रौर मन आहत, 
श्राहत मेरा नारीत्व AIT कोमलता, 
लो श्रपित हूँ, में यहाँ नियति के हाथों 
हत बाधिन सी लेकर श्रपनी कटुता । "अ 


किन्तु, आधुनिक युग में द्रौपदी जैसी सशक्त नारी को नियति-भाग्योपर छोड 
कर कवि ग्रपनी इस चरित्र-सृष्टि द्वारा ग्रविक प्रभावित नहीं कर सका हैं। यद्यपि 
प्रारम्भ में कवि ने स्वयं कहा है कि वह नियतिवादी है और नियतिवाद की प्रस्थापना 
नाटिका के अन्त में की गई है 179 आधुनिक साहित्य में तो ऐसे पात्रों का प्राधान्य 
है, जो श्रपने वाहुबल तथा पुरुषार्थ से भाग्य की रेखा को मिटा कर स्वयं की लीक बना 
छोड़ते हैं, द्रौपदी के चरित्र में इसकी प्रबल सम्भावना थी, किन्तु उसे भाग्य के हाथों 
छोड़ कवि इस चरित्र के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सका है । अन्त में युविष्ठिर द्रौपदी 
की प्रशंसा निष्पाप, निष्कलंक. दोष-रहित, पावन, तपस्विनी आदि विशेषणो से करते 
हुए उसे da की aaa मूर्ति कहते हैं । ४9 फिर भी भगवती चरण वर्मा जी द्रौपदी 
के चरित्र को वह गरिमा और महत्त्व नहीं दे पाये, जो बाद में चलकर AH 
शर्मा ने भ्रपने 'द्रौपदी' नामक काव्य में प्रदान किया । 


श्री नरेन्द्र शर्मा ने अपनी «द्रौपदी को अ्रत्यन्त उज्ज्वल महान्‌ एवं उच्च 
धरातल पर प्रतिष्ठित किया है । यहाँ कवि ने द्रौपदी को वह जीवनी-शक्ति माना है 
जो पाँचो तत्त्व रूपी पाण्डवों का संतुलन बनाये हुए है । युधिष्ठिर श्राकाश तत्त्व, 
भीम प्राण-तत्त्व, aaa अग्नि-तत्त्व, नकुल जल-तत्त्व और सहदेव को भूमि-तत्त्व रूप 
में यह जीवनी-शक्ति द्रौपदी ही जीवन प्रदान करती है । पाँच-पतियो की स्वामिनी 
द्रौपदी के चरित्र को इस नूतन उद्भावना से एक अपूर्व गौरव मिल गया है । कवि 
स्वयं कहता है 172% द्रौपदी जीवनी शक्ति है, जिसने पाँच महातत्त्वों को संश्लिष्ट रूप 


€० 
देकर रथी नर को उसका स्वरूप प्रदान किया है । 79५ यहीं वे आगे लिखते हैं, “द्रौपदी 
को नारी शक्ति का द्रप्त-दीप्त प्रतीक मानकर, मैंने उस दिव्य प्रतीक को नमन किया 
है । द्रौपदी का चरित्र दिव्य है, पौराणिक पात्रों में वही अकेली है, जो श्याम वर्ण 
है 18 अपनी इसी विचारधारा का पोषण कवि ने समस्त काव्य में किया है-- 


“यों पंच तत्व के संग 
होम ज्वाला का हुआ स्वयंवर ।” 


x x x 


श्रानन्द, पुलक, भ्राह्लाद, 

दिव्य उन्माद देह-मन-वाणी 
द्रौपदी जीवनी शक्ति 

पंचतत्त्वों की वह कल्याणी । 
योगेशवर की वह बहन 

योगिनी शक्ति, कर्म की तृष्णा 
पंचाग्नि-शक्ति साकार 

व्योम श्रवतरण-कारिणी कृष्णा 1777°° 


द्रौपदी के चरित्र के सम्बन्ध में नरेन्द्र शर्मा के यही विचार 'उत्तरजय' में 
प्रकट हुए हैँ-- 


“द्रुपदसुता जीवनी शक्ति हैं 
जिनका कभी हुआ ग्रपमान । 187 


अपनी इस उद्‌ भावना का आधार कवि ने महाभारत के “शांतिपर्व. के निम्न 
इलोक को माना है, जिसका उल्लेख 'उत्तरजय' की भूमिका में वह स्वयं करता है-- 


“ते पंच रथमास्थाय आतरः समलंकृता: 
भूतानीव समस्तानि राजन्‌ ददृशिरे तदा ॥१/३७ 


इस प्रकार नरेन्द्र शर्माने ट्रौपदी-चरित्र की बहुत सुन्दर सृष्टि की है । यद्यपि 
उनसे पुर्व श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र जी ने भी द्रौपदी के पंच-पतित्व की कथा को कुछ 
ऐसा ही श्राधार प्रदान करने की चेष्टा की, 19 किन्तु सवे प्रथम नरेन्द्र शर्मा जी ने ग्रपनी 





8 


६१ 


<द्रौपदी' में पंच-पतित्व को एक सवेथा नवीन मौलिक आधार प्रदान कर उसे गौरव- 
पुणं स्तर पर प्रतिष्ठित किया है । 


कुन्ती--श्राधुनिक युग के आलोच्य काव्य में कुन्ती के चरित्र को भी अत्यन्त 
उज्ज्वल रूप में प्रस्तुत किया गया है । कुन्ती के चरित्र का कलंक यही है कि उसने 
अपने पुत्र, करणां को जन्मते ही लोकलाज वश, अपने कु वारेपन की लाज रखने के 
लिए जल में प्रवाहित कर दिया था । उसके उस कलंक को दूर करने के लिए कवियों 
ने वही विधि श्रपनायी जैसी “साकेत' में कंकेयी के चारित्रिक कलंक को दूर करने के 
लिए अपनायी गयी है । कुन्ती अपने इस कृत्य के लिए बहुत लज्जित है और वह जीवन- 
भर करणां के प्रति ममत्व की भावना अपने हृदय में संजोये हुए मन-मसोसती रही, 
कहीं भी उसके प्रकट करने का श्रवसर उसे प्राप्त न हो सका। आधुनिक कवि ने 
उसकी इस मनोव्यथा की ही गाँठें खोल कर उसे एक गरिमामय नारी-चरित्र के रूप 
में प्रतिष्ठित किया है। उसका चरित्र-चित्रण मुख्यत: छायावादोत्तरकालीन “रश्मिरथी' 
एवं 'सेनापति कण” नामक कृतियो में हुआ है । Aa छायावादपूर्व युग के ग्रालोच्य 
काव्य में मैथिलीशरण के “बकसंहार” में भी कुन्ती का उल्लेख हुआ है, किन्तु यहाँ 
उसका चरित्र कोई विशिष्टता लिए हुए नहीं है। यहाँ वह परहित : के लिए अ्रपनी 
सर्वश्रेष्ठ निधि, अपने एक पुत्र, के बलिदान के लिए प्रस्तुत है । इस परदुखकातरता के 
अतिरिक्त कुन्ती चरित्र का अन्य कोई पक्ष “वकसंहार' में नहीं उभर पाया है । छाया- 
वाद युग में कुन्ती का चरित्र किसी भी रचना का विषय नहीं वना है । छायावादोत्तर 
युग में “रश्मिरथी' एवं सेनापति कण में जहाँ करां के चरित्र को गौरव प्रदान किया 
गया है, वहाँ इन कृतियों के प्रणेताओं ने कुन्ती की अरन्तर्व्यंथा का मर्म भी समझा है । 
*रश्मिरथी' में राजकुमारों की रास्त्र-परीक्षा के समय कणां की जाति, कुल-गोत्र एवं 
पिता का नाम पूछे जाने पर कणा के अपमान पर कुन्ती को जो व्यथा हुई, उसका 
अत्यन्त सुन्दर चित्रण कवि ने इस शस्त्र-परीक्षा समारोह की समाप्ति पर किया है-- 


“गौर हाय, रनिवास चला जब वापस राजभवन को, 
सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को । 
उजड़ गये हों स्वप्न कि जँसे हार गई हो दांव, 
नहीं उठाए उठ पाते थे कुन्ती के पाँव । 7» 


“रश्मिरथी' के पंचम सर्ग में कुन्ती कणं से मिलने जाती है। उस समय उसका 
हृदय आत्म-ग्लानि एवं पश्चात्ताप की अग्नि से घू-घू जल रहा है। श्रब वह कणां से 
स्वपक्ष में चलने की प्राथना करती है । वह जीवन भर समाज-मर्यादा-भय से कर्ण के 
सम्मुख यह प्राथना करते का साहस न कर पायी थी, किन्तु ग्रगले दिन महाभारत का 
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जो युद्ध होने वाला था, उसकी भयंकरता का AGA करके महानाश-भय से संत्रस्त 
हो वह करां के पास पहुंचती है, क्योंकि कुन्ती देखती है कि महाभारत-युद्ध में वास्त- 
विक युद्ध aga ग्रौर कर्ण का है । यदि कणां मारा जाता है तो भौ उसे वही पुत्र- 
मरण व्यथा होगी और यदि अजु न या AA पाण्डवो में से कोई मारा जाता है तो 
भी उसे पुत्र-व्यथा समान रहेगी । इसी कारण वह कण के पास जाती है। किन्तु 
कुन्ती जब कणं के पास पहुंचती है तो कर्ण भी उसे उल्टी सुनाता है । करां का 
स्वाभिमान जाग उठता है | वह कहता है श्राज तुम्हारा मातृत्व जागा है, जब में कुल- 
जाति और पिता का नाम न जानने के कारण जग में लांछित हो रहा था, उस समय 
तुम्हारा मातृत्व क्यों सोया पड़ा था ? इस समय कुन्ती की मनोदशा बड़ी ही विचित्र 
है । कणां के लिए संचित-निघि-सा जो वात्सल्य-स्नेह वह लायी, कणां उसी की इस 
भाँति उपेक्षा कर रहा है । इसीलए वह कुछ न कहकर कणां को कण्ठ लगाती है श्रौर 
करां के भी टप-टप aig झरने लगते हैं। पुत्र के इस ग्रथु-वारि को गंगा में स्तान 
कर वह पावन एवं कर्ण कुलीन हो जाता है । कुन्ती श्रपनी चिरकाल की खोयी निधि 
पा सी जाती है । 


सेनापति कर्ण? में कुन्ती की यह पुत्र-व्यथा और भी तीब्रता से प्रकट होती 
है । यहाँ कुन्ती कर्णं के पास न जाकर कुरु-कूल वयोवृद्ध भीष्म पितामह के पास जाती 
है और अपने AIG, पाप, को स्वयं स्वीकार करती है-- 


“हाय देव कसे में seat, किन्तु श्रब तो 
चाहती क्षमा हू, क्रुकेतु पुत्र मेरा हे, 
कालपृष्ठधारी कर्ण । मेरे भाग्य दोष से 
लोक कहता है उसे सुतसुत, श्राप भी 
mia कहते हैं कुल के विचार से। 
राधा बनी जननी जो ग्रधिरथ जनक हे 
मेरे पापफल से, बहाया हाय मेने था 
गंगा के सलिल में प्रभाकर के पिंड सा 
जन्म-काल में हाय ! छाती फटी जाती है । 
पापिनी कलंकिनी में ग्रायो जो शरण में ।"140 


प्रश्‍न यह है कि वह इतने विलम्ब से ही कर्णं को क्यों श्रपना बताती है, 
इससे पूवे क्यों वह समाज-मर्यादा से भय-त्रस्त रही ? इसका कारण वही है जो 
“रझ्मिर्थी' की कुन्ती के मन में था। उसे भय है कि ग्रब उसका कोई एक हृदय- 
खण्ड, कर्ण या ग्रजु न, अवश्य ही मारा जायगा । इसी का स्पष्टीकरण करती कुन्ती 





“लोक विधि जानती नहीं है कभी जननी 
पुत्रमोह प्राण में समाता जब हाय ! रे ।2141 


उसका यह पृत्रमोह इतना प्रबल है कि वह अपने पाप की स्वीकृति तो करती 
ही है, साथ ही कणां को ग्रजुंन से भी श्रेष्ठ बताती है-- 


“पार्थे से विशेष, यदि माने सच श्राप जो 
तब तो कहू गी, प्रेम मेरा करां पर है। 
aM, वह, सद्यःप्रसुत सुत श्रांखों में 
डोल रहा अंचल में प्राची के श्ररुण ज्यों । 
पातक से मेरे हीन जन्मा रहा लोक में 
कृक्षिमरिए मेरा, मनस्ताप में जला है जो 
विश्व विजयी भी कुल जन्म के विचार से । “152 


यहाँ कुन्ती एक माँ है किन्तु स्वाथिनी नहीं । वह कर्णं को पाकर भी खो 
देती है । जब कणां दुर्योधन की सहायता के लिए अपने को प्रतिज्ञावद्ध बता कर युद्ध 
को ग्रवश्यंभावी बताता है तो कुन्ती कहती है-- 


“न्य पुत्र, धन्य जन्म से 

तुमने किया जो मुझे, श्राज पुत्रफल भो 
पा गयी मैं वत्स ! तुम राधा के बने रहो, 
युद्धधमं निर्भय हों पूरा करो जिसमें 
नीति की विजय हो 77248 


कुन्ती का यह कथन उमे अत्यन्त गरिमामय पद प्रदान कर देता है। वह 
अपने पुत्र को महान्‌ देखने के लिए स्वस्व च्योछावर कर देती है। कुन्ती का यह 
त्याग स्तुत्य है । इस प्रकार आलोच्य काव्य में कुन्ती का बड़ा सुन्दर चरित्रांकन 
हुआ है । 


हिडिम्बा--भीम-पत्नी, घटोत्कच माता हिडिम्बा का चरित्र महाभारत में एक 
उत्सर्गशील नारी के रूप में ग्राया है । ग्रालोच्य-काव्य में सर्वेप्रथम श्री लक्ष्मी नारायण 
मिश्र के 'सेतापति कणां' में हिडिम्बा का चरित्र बड़ी सहानुभूति से अंकित किया 
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गया । तदनन्तर मैथिलीशरण गप्त के 'हिडिम्बा' काव्य में उसका चरित्र-चित्रण gar 
हिडिम्बा बाद में गप्त जी के जयभारत में भौ ग्रंश रूप में प्रकाशित हुई; अ्रथवा 
दूसरे शब्दों में कहें कि 'हिडिम्त्रा' खण्ड-काव्य उनके जयभारत का ही अंश है जो 
स्वतन्त्र रूप से भी प्रकाशित हुआ । सेनापति कर्ण में उसका चरित्र एक श्रत्यन्त पति- 
परायणा वीर नारी के रूप में उपस्थित हुआ है । वास्तव में वह राक्षस कुल में जन्म 
लेकर भी राक्षसी नहीं और किसी भी मानवी से कुल, शील और सौम्यता में कम नहीं 
है । जब वह यह जानती है कि उसके महाबली पति भीम एवं उनके अन्य भाई, कणां 
द्वारा संकट में डाल दिये गये हैं, तो वह कणां को समाप्त करने के लिए व्यग्र हो उठती 
है । भीम ते उसे एक पुत्र की माता बनाकर वन में श्रसहाय छोड़कर उसकी सुधि तक 

ली और इस भाँति उसके साथ भीम ने घोर अन्याय किया । किन्तु, फिर भी 
यह बीर रमणी भीम के प्रति किंचित्‌ भी दुर्भाव नहीं रखती । उसकी पति के लिए 
पूज्य भावनाश्रों का परिचय तो तब मिलता है, जब घटोत्कच माता को वर्तमान दुखमय 
स्थिति में पहुँचाने के लिए अपने श्रज्ञात पिता की भर्त्सना करता है, और पति की 
बुराई सुनकर वह क्रुद्ध नागिन के समान फुफकार कर सक्षीत का श्रद्वितीय 
उदाहरण प्रस्तुत करती — 


“छ, गई हो जैसे बिजली कहीं शरीर में, 
श्राहत सी पीतो हुई श्रश्ुधारा रोष में, 

गिरती सी उठ कर खड़ी हुई जो दानवी, 
बोली, “at नीच ! जानती जो निज गर्भ से 
जन्म दे रही हू पितृ निदक श्रभागे को 

तब तो बहाती उस पावस की धारा में 

रात को ही हाय ! नार पुरइन साथ ही ।”1 


उसका वात्सल्य कभी भी उसके पति-प्रेम से ऊपर होकर नहीं चला है, श्रपितु 
उसने FIT प्रेम पर वात्सल्य का बलिदान किया है । ग्रपने पति को चिन्ता-विमुक्त 
करने के लिए वह श्रपनी कोख से उत्पन्न पुत्र का बलिदान तक करने में भी नहीं 


हिचकती । अपने इस रूप में उस दानवी का चरित्र किसी भी मानबी के लिए स्पृहा 
का विषय हो उठता है-- 


“छाती से लगाया दानवी ने पुत्रधन को 
बोली सविषाद, “हाय ! देव क्या इसीलिए 
पालन किया था जननी ने सुत रत्न का 
किन्तु अब लाभ क्या विषाद से कि रोड में ? 
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प्राणनाथ मेरे नर केशरी समर सें 

विजयी सदेव, पुत्र उसका श्रजेय है 

दोनों एक संग जो रहेंगे कल रर में 

केसा बली होगा वह कणां जो कि मारेगा 
उनको 2«०००००००० ०००००० ००००००००००००1५5७ 


इसी भाँति 'हिडिम्वा' में गुप्त जी ने उसके चरित्र के द्वारा प्राय॑-श्रनाये के 
बीच की दूरी, मानव और राक्षस जातियों के परस्पर मिलन, हिडिम्बा के अद्भुत, 
सर्वस्व न्योछावर करने वाले प्रेम श्रादि का वर्णात किया है । वह यहाँ भी एक महान्‌ 
नारी है । युधिष्ठिर ने उप्तके विषय में कहा है-- 


“आई यातुधान वंश में हिडिस्वा किसी भूल से, 
वेसे सुसंस्कार वही रखती है मूल से । 

स्त्री का गुण रूप में हैं और कुल शील में, 
पद्मिनी की पंकजता डबे किसी कील में 177249 


इस प्रकार हमारे विवेच्य-काव्य में महाभारतीय कथा के प्रमुख नारी पात्रों 
का संक्षिप्त चरित्रोल्लेख हुआ्ना है । 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि ग्रालोच्य काव्य में जिन पात्रों को अपनाया 
गया, प्राय: उन सबका चरित्र-चित्रण as कौशल से किया गया है । आधुनिक कवि 
ने किसी भी पात्र के प्रति पूर्वाग्रह पुणा हण्टि नहीं रखी है, इसीलिए उसने समस्त 
पात्रों को नवीन भावभुमि पर प्रस्तुत किया है। इस काव्य में प्रत्येक चरित्र के 
स्वतन्त्र ग्रस्तित्व को स्वीकार कर, उसे आधुनिक युग-संदर्भ में रखकर नयी दृष्टि 
से देखा गया, जिसमें वैज्ञानिक युग की बौद्धिकता का आग्रह सर्वाधिक प्रमुख प्रेरक 
तत्त्व रहा । इसी कारण कुछ पात्र परम्परा में अत्यन्त महान्‌ एवं प्रमुख होते हुए भी, 
आधुनिक काव्य में गौण बन गये हैं, श्रजुंन एक ऐसा ही उदाहरण है । 
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श्राधुनिक हिन्दी-काव्य श्रोर महाभारत के कुछ गौण पात्र 


पुस्तक के पहले अध्याय में महाभारतीय मुख्य कथा की पात्र-सृष्टि का 
वर्गीकरण करते हुए गौण पात्रों के अन्तर्गत निम्नलिखित पात्रों को रखा गया था-- 


(प्र) पुरुष-पात्र--अ्रजु न, भीम, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, रुक्मी, घटोत्कच तथा 
Tay | 


(ग्रा) नारी-पात्र--माद्री तथा गांधारी । 


पहले कहा जा चुका है कि इन गौण पात्रों के चरित्र पर श्रविक परिमाण 
में काव्य-रचना नहीं हुई, फिर भी जिस रूप में वे श्राधुनिक हिन्दी काव्य में चित्रित 
हुए हैं, यहाँ उसी की चर्चा की जायेगी । 


महाभारतीय कथा के aga, भीम, नकुल, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, रुक्मी एवं 
घटोत्कच के चरित्र श्रालोच्य काव्य में गौण रूप से चित्रित हुए हैं । प्रस्तुत काव्य में श्रजु न 
के चरित्र को ग्रधिक महत्त्व न देकर उसके प्रतिद्वन्दी कणां ग्रौर एकलव्य को अधिक 
महत्त्व दिया गया । AZT पर महानता एवं वीरत्व थोपा सा गया था जबकि क्ण 
रौर एकलव्य ने अपने पौरुष से वीरत्व और ख्याति प्राप्त की थी श्रतएव ग्राज के 
युग में इन पुरुपार्थी चरित्रों का ग्रधिक महत्त्व रहा श्रौर aga का चरित्र गौण 
रहा । जहाँ कहीं उसका चरित्र-चित्रणा हुआ भी वहाँ वह अपने महान रूप में नहीं 
अपितु हीन रूप में सम्मुख श्राया है ग्राधुतिक काव्य में उसका बृहन्नला-स्वरूप ही 
अधिकःस्पष्ट हो सका है | एक स्थान पर कर्ण कहता है-- 


“तुम श्रभिजात, स्वयं कुछ भी नहीं 
माथे को हाथों से पकड़े हुए 
ऊहापोहों के श्रवाक्‌ व्यक्तित्व भर हो 


किड... 
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परिस्थितियों ने तुम पर पराक्रम लादा है 
तुम्हारे ग्रहम्‌ को उभार कर 

AIL तुम्हे कृष्ण यहाँ नहीं लाते 

तो लोग तुम्हें वृहन्नला ही कहते ॥7 


उपयुक्त पंक्तियाँ अर्जुन के प्रति ग्राधुनिक कवि की भावना की प्रतिनिधि 
हैं । नयी कविता के कवि ने मुख्यत: श्रजु को इसी रूप में प्रस्तुत किया है। यदि 
परिस्थितियों के वास्तविक परिप्रेक्ष्य में श्रजु के चरित्र को परखा जाय तो वस्तुतः 
वह इससे श्रविक और कुछ है भी नहीं । sto घमंवीर भारती ने श्रपनी कविता में 
उसे वृहन्तला रूप में ऐसे पौरुष का प्रतीक बताया है जो स्वयं के ही व्यवहार से 
वृहन्नला--नपु सक बन गया है-- 


“gg क्षेत्र, कर्मक्षेत्र में मुझको ठूढोगे व्यर्थ तुम 
श्राज तो मिलू गा में तुमको पराये श्रन्तःपुर में, 
चाटुकार विद्वानों, मूर्खं भहिवियों 

अशिक्षित विटूषकों से घिरा gat’? 


वास्तविकता यह है कि श्रजु न युद्ध में लड़ा ही नहीं, वह तो युद्ध के समय 
ग्रन्यन्त ही ग्रन्य-प्रन्य कार्यो में व्यस्त रहा-- 


“केसा लगेगा तुम्हें 

जब तुम यह जानोगे 

कि दूसरे जब जूझ रहे थे नवयुग लाने को 
aa सिर्फ उत्तरा की गुड़िया सजाई थीं ॥४ 


और व्यास ने श्रजुंन का जो यश-वर्णंत किया वह सत्य पर ग्राधृत नहीं, 
श्रपितु व्यास ने अर्जुन का पक्षपातपू्ा वर्णन कर सत्य पर पर्दा डाला है-- 


“केसा लगेगा तुम्हें 

जब तुम यह जानोगे 

कि यह तो लिखाया था aa हो 
सुबह शाम जा-जा कर 

दुख की गाथा गा कर 

qiat पड़-पड़ बूढ़े व्यास के । * 
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व्यास के apa की भगवान्‌ श्रीकृष्ण में श्रटूट आस्था है, वह उनका भक्त 


है । किन्तु श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र ने श्रजु न के चरित्र में एक नवीन पक्ष को प्रस्तुत 
किया है । जब द्रौपदी श्रीकृष्ण के सम्मुख ग्रजुन को वरने में और कण को 


उपेक्षित करने में अपनी भूल बता रही है, उसी समय ग्रजु न का स्वाभिमान जाग उठता 
है ्रौर वह श्रीकृष्ण से कहने लगता है-- 


“अनुचर रहा जो बता श्रब तक तुम्हारा सें 
श्रोर यथा दास सदा शीश पर स्वामी का 
लेता है निदेश, उससे भौ बड़ी निष्ठा से 
मानता रहा में मित्र ! जसे वेदवाणी हो 
मेरे लिए ग्राज्ञा जो तुम्हारी । पर आज तो 
टूटा वह aa श्रोर टूटी वह निष्ठा हे ॥४ 


ag न-चरित्र का यह सर्वथा नवीन पक्ष है, जहाँ साहित्य; में प्रथम वार कृष्णा 
के प्रत उसकी निष्ठा fer रही है । 


प्रस्तुत काव्य में भीम का चरित्र श्रधिक महत्त्व प्राप्त नहीं कर सका । केवल 
लक्ष्मीनारायण मिश्र के सेनापति war’ में उसकी एक सुन्दर झाँकी मिलती है। 
महाभारत में भीम का वर्णन जहाँ एक ग्रतुल बलघारी वीर के रूप मैं हुआ है, वहाँ 
परम्परा में उनकी भोजन-प्रियता और पेटूपन की विशेषता को ही श्रघिक् महत्त्व प्राप्त 
हुआ । पाठक के मन में यह स्वाभाविक प्रश्‍न उठता है कि युग के ऐसे प्रख्यात वीर 
ने अपने पुत्र घटोत्कच को कणं जंसे अद्वितीय वीर से लड़ने क्या चुपचाप ही भेज 
दिया होगा ? क्या उसका पितृत्व घटोत्कच के लिए इतना भी स्नेह-पूरित नहीं था 
कि वह उसे कणं की एक्रष्ती शक्ति का शिकार होने से रोकता ? "सेनापति कर्ण 
के कवि ने भीम के चरित्र में घटोत्कच के प्रति पितृ-हृदय का वात्सल्य दिखाकर 
उसके चरित्र को एक विशिष्ट गौरव प्रदान किया है । यहाँ वह एक किसी भी सामान्य 
पिता की भाँति अपने पुत्र को विपत्ति से बचाने के लिए व्याकुल है । 


नकुल का वर्णन केवल सियारामशरण गुप्त के 'तकल' नामक खण्ड-क्राव्य 
में हुआ है किन्तु वहाँ उसके चरित्र की किसी विशिष्टता का उद्घाटन नहीं हो पाया 
है । वहाँ कवि का प्रयोजन केवल खण्ड-काव्य की कथा कहना भर है । 


धृतराष्ट्र महाभारतीय कथा के एक गौण पात्र हैं। महाभारत में यद्यपि वे 
राजा हुँ, तथापि वहाँ उनका अस्तित्व उस निर्वीर्यं शासक का है जिस पर उसके पुत्र 
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का शासन चलता है । वहाँ एक नृप से ग्रधिक उनका व्यक्तित्व एक ऐसे वृद्ध पिता 
के रूप में अधिक उभरा है जिसका श्रपने कुमार्गंगामी पुत्र दुर्योधन की गतिविधियों पर 
कोई अंकुश नहीं, जो उसकी प्रत्येक इच्छा के सम्मुख एक कमजोर बाप के समान 
झुक जाता है । ग्रालोच्प काव्य में यद्यपि 'जयभारत' जैसी कृतियों में धृतराष्ट्र का 
चरित्रोल्लेख है तथापि वहाँ उसका रूप परम्परावद्ध ही रहा है । उसके ु परम्परागत 
चरित्र में जयभारत' में कोई अन्तर नहीं आया है । धृतराष्ट्र के चरित्र को ग्रालोच्य 
काव्य में 'ग्रंधायुग' के अन्तर्गत नवीन रूप और रंग प्रदान किया गया। “ग्रंचायुग' 
के श्रतिरिक्त ग्रालोच्य-काव्यों में धृतराष्ट्र को कहीं भी नवीन रूप नहीं दिया गया । 
'अंधायुग' में धृतराष्ट्र ऐसे नृपति के प्रतीक बन गये हैं जिसका विवेक ग्रंधा है श्र्थात्‌ 
जो सदसद्‌ कतंव्याकतंव्य, एवं पाप-पुण्य के ग्रन्तर को देखने में असमर्थ हैं। वह 
सत्य-यथार्थ से स्वयं मुख मुड लेता है; वह सत्य को स्वयं देखना नहीं चाहता, क्योंकि 
सत्य और मर्यादा के लिए धृतराष्ट्र का मानदण्ड सार्वभौम नहीं । उसकी दृष्टि तो 
माया-मोह और ममता-ग्रसित है । इसीलिए वह प्रत्येक सत्य या न्याय को इसी मोह- 
ममता, तेर-मेर, की कसौटी पर कसकर संकुचित दृष्टि से देखता है ate इसी कारण 
उसके संसार की परिधि केवल स्वार्थ-सिद्धि की सीमा-रेखाग्रों में ही ग्राबद्ध रह गयी 
है । स्वयं अपने इस अभाव का आख्यान विदुर से करते हुए वे कहते हैं -- 


“इन्द्रजाल की माया-सृष्टि के समान 

घने गहरे ग्रंधियारे में 

एक काले बिन्दु से 

मेरे मन ने सारे भाव किये थे विकसित । 
मेरी सब वृत्तियाँ 

उसी से परिचालित थों 

मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नोति, मेरा धर्म 
बिल्कुल मेरा ही वयक्तिक था । 

उसमें नंतिकता का कोई बाह्य मानदण्ड था ही नहीं 
कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे 

वे ही थे afar सत्य 

मेरी ममता ही वहाँ नीति थी 

मर्यादा थी ॥ 


स्वयं नहीं 'ग्रंघायुग' के aa पात्र भी उनकी इस ग्रंधता का अनेक 
स्थानों पर कथन करते हैं । प्रहरी ने एक स्थान पर कहा हे-- 
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'देखेगे कंसे वे 
ग्रन्धे हैं ? 
कुछ भी क्या देख सके Wa तक ci oe 


यही प्रहरी इससे पहले भी कह ही चुका है-- 
“अ्रन्धे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे ।* 


किन्तु, जब विदुर धृतराष्ट्र को सत्रह दिन के विकराल महाभारत युद्ध के 
पद्चात उन्हें उनके विश्वासों, सदसद्‌ विवेक का थोथापन बताकर यह बताते हैं कि 
तुम्हारी इन मोह-ममता-जन्य नीतियों के अतिरिक्त भी सत्य है, तो वे श्रपनी भूल 
को स्वीकार कर पश्चात्ताप करते हैं । उनका यह ज्ञान पराजय क पश्चात्‌, सव कुछ 
समाप्त कर देने के ग्रनन्तर प्राप्त होने वाला सत्य-ज्ञान है, इसीलिए वे कहते F— 


“आज मुझे भान हुय्रा, 
मेरी वैयक्तिक सीमाग्रों के बाहर भी 
सत्य हुआ करता है 


x x x 


सब कुछ बह गया 
मेरे अपने वेयक्तिक मूल्य 
मेरी निश्चिन्त किन्तु ज्ञानहीन श्रास्थाएँ ।”* 


इस भाँति धतराष्ट्र यहाँ उस व्यक्ति का प्रतीक है, जो थोथी मर्यादाग्रो पर 
जीवन-जीकर जीवन के ग्रन्तिम प्रहर में सत्य-ज्ञान, विवेक का साक्षातृकार करता है 
ग्रन्यथा इससे पूवे तो वह माया-मोह-जनित संकुचित दृष्टि से ग्रसित मानव है । 


दुर्योधन का उल्लेख ग्रालोच्य काव्य के अन्तर्गत सेनापति Hal’ एवं 'उत्तर- 
जय में gar है । दोनों कृतियो में ही वह अपने उद्देश्य में सफल एक वीर के रूप में 
चित्रित है । वह एक पुरुषार्थी वीर का उदाहरण है । सेनापति कणां” में वह कहता है-- 


८८००००००००»"  विद्व के विधान में 
आता नहीं आड़ कोई भीषण विपत्ति सें । 
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जाओ उपालम्भ नहीं मेरा कुछ तुमसे । 
कूदा था स्वयं में इस विग्रह-समुद्र में 
लोकनीति रक्षा करने को; बाहुबल से 
पार में करूंगा इसे या कि डूब जाऊंगा; 
चिन्ता नहीं डूबता तो श्रखिल जगत है, 
डूबता है ग्राज कोई श्रौर कल कोई है, 
ड्बती है सारी सृष्टि बेला सें प्रलय की 1710 


उसका यह कथन उसके व्यवहार के नैतिक पक्ष को श्रलग रखकर देखने से 
एक पुरुपार्थी एवं ग्रात्म-विशवासी वीर का ही कथन है । दुर्योधन ने भरी सभा में 
द्रौपदी का जो अपमान किया, केवल उसके कारणा हम दुर्योधन को लांछित नहीं कर 
सकते, क्योंकि द्रौपदी ने पहले उसका श्रपमान किया था । इस अपमान की प्रतिकार- 
भावना से ही वह द्रौपदी को राजसभा में ग्रपमानित करता है-- 


“सत्य है, सुयोधन ने बस प्रतिकार के 
भाव से, बुलाया उसे द्यूत की सभा में था, 
और मन्दबुद्धि ने दी संज्ञा उसे दासी की । 
नारी ने किया था अपमान नर उसका,- 
बदला चुकाने चला निश्चय ही वत्स हे ॥1 


यह वीर युधिष्ठिर के समान युद्ध-भीरु श्रौर कर्मभीरु नहीं । वह ग्रपने 
कर्तव्य को पुर्ण करने में दत्तचित्त है, चाहे उसकी उसे सिद्धि मिले या न मिले-- 


“जानता नहीं में धर्मनिष्ठा धमंसुत की, 
जानता नहीं में नीति यादव कुटिल को । 
वंचना है सारी, शस्त्रधारी झस्त्रधर से 
जानता है एक धमं, नीति एक रण में, 
जानता हू में भी बही, शस्त्र के प्रहार से | 
माँरू संर वंचना न शोभा वीर जन की ॥(१7 | 


नरेन्द्र शर्मा के 'उत्तरजय' का दुर्योवन भी एक पुरुषार्थी वीर है । वह युधिष्ठिर | 
से कहता है-- 
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“सेरी भोग्या वसुधरा को 
भोगो तुम जेता कुलद्रोही । 
तुम स्वगंच्यूत धर्मराज हो, 
मैं हूँ योद्धा स्वर्गारोही । "४ 


दुर्योधन के उपयु क्त कथन में कर्तव्य पर ्रामोत्सर्ग कर देने वाले लक्ष्य-प्राप्त 
वीर का तोष दृष्टिगत होता है । इस प्रकार इस काव्य में दुर्योधन का चरित्र एक 
उच्च स्तर पर प्रस्तुत किया गया है । 


रुक्मी महाभारतीय कथा का ऐसा पात्र है जिसे केवल नयी कविता के एक 
ही कवि ने प्रतीकात्मक रूप में अपनाया है । sto धर्मवीर भारती ने अपनी कविता 
“तटस्थता: तीन आत्म-काव्य” के एक खण्ड में रुक्मी को ऐसी निष्क्रिय तटस्थता का 
प्रतीक माना है जो निष्क्रिय रहते हुए भी दूसरों के कृत्यों पर टीका-टिप्पणी करता 


है, जो युद्ध के परिणामों को ग्रनुभूत किये बिना ही उनकी चर्चा करता है-- 


“वक्‍त नहीं कटता था; छावनी में पड़े-पड़े 
चौसर खेलते थे-- 

दर्शन हाँकते थे 

कौन कहाँ सही है, कौन कहाँ ग़लत है 

बडी निष्पक्षता से बेठकर ्राँकते थे 

हममें से लड़ा नहीं 

कोई किसी रूप में 

खटिया पर लेटे-लेटे 

बाहर धूप सें 

हममें से हर एक, युद्ध को, संकट को, 

बडी बारीक स्तर पर जिया करता था; 
बात सिर्फ इतनी थी--शामिल नहीं थे हम-- 
युद्ध हमें दूर से सुनाई दिया करता था 1714 


घटोत्कच का चित्रण भी ग्रालोच्य काव्य में नवीन रूप में किया गया है। 
केवल 'सेतापति Ha’ में ही घटोत्कच का उल्लेख प्राप्त होता है, जहाँ वह पितृ-स्नेह 
के लिए तृषित ध्रुव की स्मृति करा देता है । घटोत्कच पिता के प्यार श्रौर संरक्षण को 


पाने के लिए व्याकुल है-- 
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€६००००००००००००: कहती हो राजपुत्र वे जो हैं, 
फिर क्यों रहे हैं हम दोनों गिरि बन में ! 
किसने सुना है कब बोलो पिता राजा हो 
किन्तु पुत्र उसका बनों में रहे घूमता 
दानवों के बीच सदा दानव कहाने को ? 
मरता हू हाय में श्रभागा श्राज लज्जा से 
दानवों के पुत्र भी पिता का प्रेम पाते हैं 
श्रोर में नृपेन्द्र सुत जाना नहीं मैंने हे 
कंसा प्रेम होता है जनक का कहूं में क्या ? 
श्रौर रोष करती हो तुम भी तो जननी 
उन पर तो रोष नहीं देखता तुम्हारा में ?”15 


घटोत्कच के हृदय में सबसे बड़ा क्लेश यही है कि भीम ने उसे aa तक पुत्र 
रूप में ग्रपनाया क्यों नहीं ? फिर भी वह एक वीरपुत्र का दायित्व निभाने के लिए 
प्रस्तुत है— 


“पुत्र मानने में मुझे होता श्रपमान है 
गौरव का इनके, नहीं है चाह मुझको 
पुत्र इनका मैं बनू सुयश कमाने को । 

जननी के बल से श्रकेला बली दास है 

श्रंक से लगा के मुझे यश के सलिल से 
शीतल जो होती रही, गर्व बोध जिसको 
मुझसे मिला है। उसी माता की शपथ है 
पुरी में करू गा कामना जो ग्राज उसकी । 
मृग मारता है ज्यों मृगेन्द्र खेल करते 

बँसे ही करू गा वसुसेन बध श्राज में 1772 


इस कथन से घटोत्कच का पितृ-प्रेम और कर्तव्य-निष्ठा का अनुपम आदर्श 
उसके चरित्र को और भी महान्‌ वना देता है । 


युयुत्सु का चरित्र नयी कविता के कवियों ने ही प्रतीक रूप में अपनाया है। 
डॉ० धर्मवीर भारती के 'ग्रंवायुग' में युग्रुत्सु की चरित्र-नियोजना बड़ी कुशलतापूर्वक 
की गयी है । युयुत्सु उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है जो सत्य का पक्षधर है । वह 
कौरव होते हुए भी पाण्डवों की श्रोर से लड़ता है । जब वह युद्ध से लोटता है तो वह 
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अपनी ही नगरी में श्रपने को ग्रजनबी पाता है । उसे माता, प्रजाजनों ग्रादि से विभिन्न 
प्रकार की प्रताड़नाएँ और व्यंग्य मिलते हें । उसके चरित्र के माध्यम से कवि बताता 
है कि परम्परा से पृथक्‌ नवीन मार्ग पर चलने वालों को ये सव लांछन सहने पड़ते 
हैं, जो युयुत्सु को मिले किन्तु उसका मार्ग सही मार्ग है, क्योंकि वह असत्य से 
समझौता कर भीतर से खोखला और जजंरित नहीं होता, चाहे समाज द्वारा ग्रनादृत 
भले ही हो । जब वह कहता है कि इस घृणा और ग्रपमान के जीवन से तो उसका 
TAT से समझोता कर लेना, कौरवों के पक्ष में रहना, अ्रधिक ग्रच्छा रहता तो विदुर 
उसको यह उत्तर देते हैं-- 


“लेकिन 

वह कोई समाधान तो नहीं था 
समस्याका ! 

कर लेते यदि तुम 

समभोता असत्य से 

तो श्रन्दर से जर्जर हो जाते 2” 


वह उत्तर देता है कि श्रन्तिम रूप में सत्य-असत्य दोनों मनुष्य को भीतर 
से जजेर ही करते हैं । इस भाँति इस चरित्र के द्वारा कवि ने युद्ध में सत्य-असत्य पक्ष 
की स्थिति पर विचार किया है। 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्राधुनिक हिन्दी काव्य में जिन पात्रों को 
अपनाया गया, प्रायः उन सबका चरित्र-चित्रण बड़े कोशल से किया गया है । 
आधुनिक कवि ने किसी भी पात्र के प्रति पूर्वाग्रहपूर्णा दृष्टि नहीं रखी है, इसलिए उसने 
समस्त पात्रो को नवीन भावभूमि पर प्रस्तुत किया है । इस काव्य में प्रत्येक चरित्र 
के स्वतंत्र ग्रस्तित्व को स्वीकार कर उसे आधुनिक युग-संदर्भ में रखकर नयी हृष्टि 
से देखा गया है, जिसमें वैज्ञानिक युग की बौद्धिकता का आग्रह सर्वाधिक प्रमुख प्रेरक 
तत्त्व रहा है । 


गौण नारी पात्र-ग्रालोच्य काव्य में महाभारतीय कथा की माद्री तथा 
गान्धारी नारी-चरित्रों का उल्लेख .गोण रूप से हुआ है। माद्री महाभारतीय 
कथा की ऐसी पात्र है जो अपने पति महाराज पाण्डु के शाप को जानते हुए भी 
उन्हें मृत्यु मुख से वचा नहीं पाती । पाण्डु को किन्दम नामक तपस्वी, जो मग 
रूप में श्रपनी मुगी के साथ मैथुन करते समय मारा जाता है, का शाप था कि तुम 


भी श्रपनी पत्ती के साथ कामसुख प्राप्त करते होगे तो तुम्हारा मरण होगा । 
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महाराज पाण्डु इस घटना से दुखित होकर एक पर्वत पर वानप्रस्थ रूप में अपनी दोनों 
रानियों के साथ ब्रह्मचर्यं पालन करते हुए रहने लगे | वसन्तागम पर एक दिन, कुन्ती 
की अनुपस्थिति में, पाण्ड काम-विमोहित हो माद्री के मना करने पर भी, शाप का 
बारम्बार स्मरण कराने पर भी, सहवास कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुन्ती पति 
को मृत पाकर माद्री से कहती है कि महाराज की मृत्यु में दोष उनका नहीं, तुम्हारा 
है । तुम उनके शाप को जानते हुए भी इतनी श्र गारवती क्यों हुई कि महाराज की 
काम-क्षुबा जाग गयी-- 


“ननु नाम त्वया माद्री रक्षितव्यो नराधिपः । 
सा कथं लोभितवती विजने त्वं नराधिपम्‌ 178 


महाभारत की माद्री सम्बन्धी इसी कथा का ग्राघार लेकर नयी कविता में 
एक स्थान पर माद्री का चरित्र प्रतीक रूप में ग्रहण किया गया है। चन्द्रमौलि 
उपाध्याय की “कुन्ती दिशाएँ, द्वितीय माद्री! नामक कविता में माद्री मानव-विवेक 
की विरोधी श्रसद्रूपा बुद्धि के रूप में चित्रित है-- 


“ग्रो द्वितीया माद्री, 

तुम इतनी श्र गारवती क्यों हुई 

कि में सान्ध्य नक्षत्र सा 

तुम्हारी मनोरम गन्धमादनवर्तो 

मर्त्यभूमि पर टूट कर बिखर गया 

अजंस्व वयस का सारा श्रहं TE गया 

मेरी, मेरी कुन्ती दिशाग्रों का साथ छट गया 777° 


इस भांति कुन्ती यहाँ मानव मन के सद्‌-पक्ष श्रौर माद्री ग्रसद्‌-पक्ष की 
प्रतीक बन गई हैं । 


महाभारत में गंधारी भारतीय नारी के त्याग और पातिब्रत की सजीव मूर्ति 
हैं । जब उन्हें ज्ञात होता है कि उनके पतिदेव धृतराष्ट्र के ग्रांखें नहीं हैं, तो 
चे अपनी आँखों के दर्शन-सुख को व्यर्थ मानकर अपनी आँखों पर पट्टी बाँध लेती हैं। 
यह अद्भुत नारी ग्रपने सौ-सौ लाडले पुत्रों का मुखदशेन करने के लिए भी श्रपनी 
आँखो की पट्टी नहीं खोलती । संक्षेप में महाभारत की गांधारी एक आदर्श भारतीय 
नारी की प्रतीक हैं । ग्रालोच्य काव्य में मुख्यतः 'ग्रंधायुग' एवं चन्द्रमौलि उपाध्याय 
की 'किरण-गांधारी” की एक कविता में ही गांघारी का चरित्र- चित्रण gar 


le 
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\ 
है । यद्यपि इन दोनों कृतियों से पूर्व मैथिलीशरण गुप्त जी के जयभारत' के 
“विलाप? तथा 'करुक्षेत्र' सर्गो में भी गांधारी का उल्लेख हुआ हे, तथापि वहाँ कवि 
का ध्यान गांधारी के चरित्र-चित्रण पर न होकर कथा-वरांन पर है । इसीलिए यहाँ 
गांधारी के चरित्र में कोई विशेषता हष्टिगत नहीं होती । 'जयभारत' के इन सर्गो में 
वे भारत की गांधारी की ही प्रतिमूर्ति हैं, जो अपने पुत्रों और परिवार के विनाश 
से विक्षब्ध हो कृष्ण को शाप देकर बाद में पश्चात्ताप करती हैं। नई कविता की 
ग्रन्यतम कृति 'ग्रंथायुग' में गांधारी का चरित्र सर्वथा नवीन परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया 
गया है । यहाँ गांधारी “कटु तिराशा'-जन्य “उद्धत अनास्था' की प्रतीक हैं । पुत्र-शोक 
से जर्जर गांधारी कृष्ण को ow’ मानने को तैयार नहीं । श्रंधायुग की गांधारी एक 
जागरूक, प्रबुद्ध और क्रांतिकारी विचारों की महिला हैं, जिनके लिए विवेक सर्वोपरि 

| उनका मत है कि महाभारत-युद्ध में घमं--सद्‌-पक्ष-्तों किधर भी नहीं था । दोनों 
ही पक्ष श्रंधी प्रवृत्तियों से परिचालित थे । ्रतएव यदि यह कहा जाय कि तथाकथित 
“प्रभ्‌? कृष्णा धर्म की ओर थे तो गांधारी के मत से यह भ्रांत धारणा है, क्योंकि कृष्ण 
ने सार्वभौम, सर्वसम्मत मर्यादाओं को नहीं ग्रपनाया । उन्होंने तो मर्यादाग्रों को अपनी 
हित-साधना के लिए तोड़ा मरोड़ा है, इसीलिए वे कहती हैं-- 


“जिसको तुम कहते हो प्रभु 

उसने जब चाहा 

मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया । 
वंचक है । २० 


यहाँ गांधारी युग-मानव के ईश्वरत्व में खण्डित विश्वास की प्रतिनिधि चरित्र 
बन जाती है, जो कृष्ण के ईश्वरत्व को खुली चुनौती देकर विदुर और धृतराष्ट्र से तकं 
करती है । गांधारी का यह कथन ग्रनगेल नहीं, यह सौ पुत्रों की मृत्यु के शोक की 
गहन-व्यथा से जन्मा है ।! इसीलिए जब विदुर इन्हें “माता' का सम्बोधन देते हैं तो 
उनका सोया मातृत्व जाग उठता है और यह “माता” सम्बोधन लोहे की सलाखों के 
समान उनकी पसलियों तक को बींघ देता है । गान्धारी के निम्नस्थ कथन से उनके 
हृदय में लहराते शोक, व्यथा एवं मातृत्व के गहनं समुद्र की थाह मिलती है-- 


“सत्रह दिन के अन्दर 

मेरे सब पुत्र एक-एक कर मारे गये 
अपने इन हाथों से 

मैंने उन फूल सी वधुग्नों 

की कलाई से चूड़ियाँ उतारी हैं 
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श्रपने इस आँचल से 
सेन्दुर को रेखाएं पोछी Fe "०० 


महाभारत की गांघारी अपने पति-प्रेम, पातिव्रत आदशे के कारण अपने 
नेत्रों पर पट्टी बाँध लेती है, किन्तु 'अंधायुग' में गांधारी का हष्टि-पथ को ढक लेने का 
कारणा यह नहीं है । यहाँ गांधारी धर्म, नीति एवं मर्यादा की विश्व खलता को न देख 
सकने के कारणा अपनी आँखें ढक लेती है । गांधारी ने नैतिकता एवं मर्यादा को 
टूटते देखा था, ag इनको बचाते में समर्थ न थी, इसीलिए वह उधर से श्रांख बन्द 
कर लेती है-- 


“मुझको इस WS श्राडम्बर से नफरत थी 
इसीलिए स्वेच्छा से मैंने इन श्राँखों 
पर पट्टी चढ़ा रखी थी 17723 


इस भाँति यहाँ गान्यारी का चरित्र एक ्रत्यन्त विवेकी मानव-चरित्र है, जो 
महाभारत को गान्धारी के चरित्र की तुलना में संथा नवीन है। चन्द्रमौलि 
उपाध्याय ने श्रपनी कविता-पुस्तक 'किरणा-गान्वारी' की इसी शीर्षक की कविता में 
प्रतीकात्मक ढंग से गान्धारी की चर्चा की है । यहां कवि ने किरणों को गान्धारियों 
का रूप देकर प्रकाश-सत्य-के तमसाछन्न होने की बात कही है। यहाँ गान्घारी ऐसा 
चरित्र है जो सत्य को जानपूछ कर श्रनदेखा करती है, जिसके परिणाम-स्वरूप 
पापाचार, भ्रष्टाचार की वृद्धि ही होगी । भ्रष्टाचार श्रादि का अवश्य भावी परिणाम 
होगा कि मानव अपनी ग्राशा-्राकांक्षाश्रों, अपनी मानसजात सृष्टि की समाप्ति अपने 
सम्मुख देखेगा । इसी बात को प्रतीकात्मकता द्वारा कवि ने इस कविता में ग्रभि- 
व्यंजित किया है । गान्धारी भी तो ऐसा ही चरित्र है जो श्रपनी समस्त सन्तानों को 
काल-कवलित होते देखती है । वास्तव में इस कविता में गान्धारी का चरित्र एक ऐसे 
मानव के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया हैं, जो सत्य को श्रनदेखा करने पर 
दुष्परिणामों को भोगने को विवश है । 


प्रत्येक पात्र का चरित्र-विश्लेषण करते समय यह स्पष्ट किया जा चुका है 
कि आधुनिक हिन्दी कवि ने उसे किस प्रकार प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदान किया है । 
ग्राधनिक हिन्दी काव्य में इस पात्र-सृष्टि के प्रतीकात्मक स्वरूप को निम्नस्थ प्रकार 


से स्पष्ट किया जा सकता है-- 


१. कृष्ण युगनेता, महामानव, श्रादशँं लोक-व्यवस्थापक, श्रभिजात वग के 


न्य 
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. युधिष्ठिर-- 


. भीष्म-- 


. करां-- 


, द्रोणाचार्य-- 


« अश्वत्थामा--- 


एकलव्य-- 


« अ्रभिमन्यु-- 


घृतराष्ट्र-- 


दुर्याधन -- 


रुकमी-- 
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प्रतिनिधि, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज, सत्यान्वेशी, मर्यादा के एकमात्र 
रक्षक ग्रादि | 


पीड़ा-भीरु नृपति, मिथ्या शिष्टाचार, निवृत्ति-प्रवृत्ति के संघर्ष के 
प्रतीक । 


मानव की श्रेष्ठतम उपलब्धि, काम-जय एवं मानव-जीवन में 
काम-महत्त्व के प्रतिष्ठापक चरित्र, नीति-नय का कथन करने वाले 
लोकमान्य नेता । 


Has, प्रस्पृश्य एवं उपेक्षित पात्रों की व्यथा, कर्म एवं पुरुषार्थ 
के जीवंत प्रतीक, जीवन-संघर्ष में कुण्ठाग्रो से लड़ते हुए मानव 
आदि | 


अभिजात वर्ग एवं ब्राह्मण वर्ग की शोषण करने की प्रवृत्ति के 
प्रतीक । र 


पीड़ा-भीरु व्यक्ति, विरागी मनोवृत्ति के प्रतीक । 


~ 


नीच-जन्मा प्रतिमाश्रों की व्यथा, जीवन-संघर्ष में पग-पग पर 
अन्याय सहने वाले मानव का प्रतीक । 


जीवन की विषम परिस्थितियों के चक्रव्यूह से पड़े नि:सहाय मानव 
पर संघष करने को दुर्धषं शक्ति का प्रतीक । 


पौरुषहीन, चारित्रिक नपु'सकता, दूसरों की कृपा से उच्च स्थान 
पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का प्रतीक । 


ग्रन्धविवेक तक श्रविवेकी नेतृत्व का प्रतीक । 


ग्रत्याचारी शासक एवं लक्ष्य-प्राप्ति के लिए सन्नद्ध सेनानी का 
प्रतीक । 


निष्क्रिय तटस्थता का प्रतीक । 
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युयुत्पु-- 


द्रौपदी -- 


कुन्ती-- 


माद्रो- 
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सत्य का पक्षघर । 


नारी-गौरव एवं शक्ति का हप्त प्रतीक, पंचतत्त्वो को एक सूत्र में 
बाँघने वाली जीवनी-शक्ति, ग्रसहाय, अ्रबला आदि । 


नारी-व्यथा, गहित पात्रों के पुनरुद्धार का प्रतीक । 


मानव की श्रविवेकी तथा श्रनियंत्रित इच्छाओं का प्रतीक । 


गान्धारी-- प्रभु के स्वरूप में आधुनिक मानव की ग्रनास्था का प्रतीक । 


आधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रमुख पात्रों को जिस रूप में ग्रपनाया गया है, उसी 
का उल्लेख ऊपर हुआ, एकाध स्थान पर किसी पात्र का परम्पराबद्ध या ग्रन्य किसी 
रूप में प्रतीकात्मक प्रयोग मिल सकता है, किन्तु जेसा कि पहले कहा जा चुका है 
वतंमान युग की परिवर्तित परिस्थितियों के परिवेश में उनका महत्त्व नहीं है । 
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